ANAAAN 


शी नवीन चन्द्राय क हक प्रतीत 
अथमभाग 


परिएत थी भगवानदास के डारा सं शेधित ॥ 


मित्रास यत्र लाहोर में 
परिएत डौ सुकनद्राम यत्राय्यत ने बापा 
गन्‌ २९२८३. सनणणईसी | 


| 


SA >> 
) हित्तीय स्व ०००७ 9००4-७-जॅक्काया'वण्ज्याएण्प ऽ ७४ शवे 


र के) अवशर नारि रहता, २सील्लिये | | 
करए माञ जानकर झपने को यन समक | 
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त पर जसे दे बनके लान निन्निज्ञ 
समतल झो! 


यसे से 
|च नि 
ये 


वाला निचले विशेष काय्योको छोड़भी दे नापि उद्र 
आवश्यकता वेशीर्‌ व्याकरण का साधारण हूयसे पे 


परनन तात्यो उन्का भी होनिविना जाता नाहि जावक 


घारूय होने हें, पर जिन शब्दो के विशेष हय होने 
वे भी अदशिन डपहें | ₹स यम्य के < 
स्त अरर ह सशि तथा ओन्यान्य शाख और कार्यो के|| 
सम्रकने की सामथ्ये हो जायगी परन्त् सेस्छत्र गा 
करए के सम्पूण ज्ञान के निमिज्ञ पानीय शाख- 
हि उपयोगी हे ॥ 


TDD, Eo 
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खूचिदज्ञ | 
हरले खो करी, 


शछु्रक्नाम ` ~ 
ह शश 
डर (1101 98 
| स्वेश्य छ ~ एप उन न 
खञ्जनबएे छि जक प 
-स़न्शि करर! क क्क य कन, 
छि "पकवा कक 


यनि 7 
A १ हिरो १ रई 
RANMA ॑॑© २. 
CLEC EU 77 8920200. > 


सेशन छलि अकाशनेशंब्द 7४ 


हि] कोशन्त या ला स 
क कारन नक ऊन ३२ 
कारान्त 


हीसिडे- याकार 
रकारीने 7 रे 


उकारे 


| पपा" 
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| 
| 
३क— ७ | 
3) कार नय 


मामपकाएकरक सीसिङ्ग- 


व्यस्ज्रनानन 


र्ट ny 


करीव सिङ्ग 


झेलिड 


- अकागन्त 


_ धकारान्न 


े ऱ्ह 
उकारनशवळ् णारे? 
अकारीभण्पण २ 
अरकारीनाा पेर 
ऐओ कारन ” |. 
अकारान्त 777 उ०| | 
आकोशन्त १ १0 
रको 7” 
शैकोरीचीण १९ 
उकारे 
स्कार य 
णेओ श्री काशज्ञ  /. 


' झकाोरनेपाव्या रे 


कारन 
चकोरान्न 
'छुकारीने पा षे | 
जकारान्त 
एकाशाल सय 
नेकाराना” 


४) 
ड 
दकारो 7 


नेक्काराने ------- 
पारा... ५३ 
मकारान १ 
लेकारान्न 
व्रति. 


१ 


"मामा 


1» 
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नामप्काए म पुत्त्रः शकारान्न शार 
| पकारान्न 


दकारान्त 


खीसिङ्, चकारान्त ५८ 

ज्ञकारान्त हौ 

पकागान् 7” 

भमंका रो की 7” 

रकी रान्त ५ 

वकारान्न प्र 

चाकको 7 

घेका ए ने / 

सकारान 7” 

रेकारीले 7” 

'क्वीवसिड्, ककारानप्षेहकारननक ४६७ 

पर्ववाम 0074 

संप्यावाचकणर, - ७६ 

विशेष्य दिशेष्षए 

शब्॒य ३ 
-ण“ ते ------ 

| दिनोयभाग 

। श्छ 

आए्यान चकिया 388 

साधारणनियम- हज 
कररैवाच्य यकर्‌ए 


सर्‌, लोर, तर, (विधि) लिड 
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[ ह उवरियए जल्म 


| Ra तय ग्रादिग/ ह चक 
| | "काळ! तिता हित 
हर ब्लाटि गए “१३ 
म आतादिगा प्रे 
MRO 
+ हधादिगए] “9 
|| >>: ८4 ५ 11101 छ | 
Mh w= छादि गए 2२0 
| छ बरादिरए र” ७ 
| | शवधान ह 
| सिर स्स गी १ | | 
MSG जा क | 
| 1. || 
| सिके कित २ | 
| | 
[न एत्तोरकररोऴळकककूरके 7 |] 
| यञ. न्यकर्शःः | ५३|| | 
| कम्मबाच शोरभाववाख मकरश 1 ५६] | 
| मधान Me | 
` यदव्यवस्थापययय सिख । 
रकण | 
६. | 
क ० | 
॥ ऐैवेपेक ७0० pan “(|| 
| 
| 
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व्यव म] न 
छवनेसक्रोखो धारशनियमो 0 ४ | 
न, सनीय, रयत येते, सफ २ | 
केसिम शद, शानच्‌ कुछ रे 
कानच्‌ स्यू स्यभान, कखेन यै 


| णाश, स्वश 7: 

| जी, केवेन्े ना दै 

| कको, किन्‌; छै | 

एक, षक, एमट्‌, रद, अख ,र्‌; ९ | 
ये, अळू, शीम्‌, चिवण 7 ज 

| | ३य, एड, ख र्‌, ग, य, २, खनर, १ 


स्व झुक्न, गी श्र | 

- किष षड्‌, निष, इष्, लक , कु ७ 

उकन, आल, इर, स्वरष्‌,२,३,वा, उको | 

| रुकार, | ९ 

कुर, व, रज, ३, बिमक अशु, र | 

खेनट्‌, घेन, झे अनु था र 

| न तक खानमा कक र 
CRUE र 1... 
साधारएानियमाः 7” 

अयत्यार्थ घन्ययाः 7 ९ 
अर्थविशेषेमन्ययाः- २१ | 


सी अन्यया: 
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शमा मकर रण 
ग्र्ययीमाव समाप्त ५ 

तसरुषसमास फर 

कर्म धारयसमास सट 
लिए जाला जा 
रपि 7 

बढ़ब्रीरे समास 0 ५ 

बलमा कुकर 

सर्व॑स्माप्त साधाशए विधि १३ 

न 
विभक्तिनिऐैय आएर 
MONS ii 


| 
Rd Ale 
रि गान । 
। सब्ेशी छै 
चन्ये मीर 
भी) 
सममी र्‌ 
कोरक ooo रश 


ग्रेयादीने 7 (४ 
समदम 


र 
४१ 


Ww 
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र 


बणेनिणेयः 


हि. उकखगच इत्यादि अन्येक अ्रल?के। बढी कहनेरें ।वएी दो शका 

रकेरेँ। खेर और व्यतत | 
स्वरवणा! 

आश्मा इई उऊ अर कर्‌ स्र बे जोडी शन अयो दशा के खर क हने हैं 

खर दो अकार के रै,हस यर दोचे। ३ ३.३ कर रर ये योच इस खररै। 

आ ई ऊ कह पये रोडे रन रेको दीचे खर कह्तेरें ४ हरसे जाने | 

मे सरकी खेत सेशाभी र _ 


व्यन्ञन वर्ण! 


कंषपुबूज चुछू जुकज टदुइ छ एव्यदुश नव पुफवुओन व्‌ 
यू र्‌ लेब्‌ शब्‌ स्‌ हू - : इन पैंतौस के व्यन्नन कहनेरै ॥ 
रनमेसे क से म्‌ पर्य्यन्त्र पचीसको स्पशे वएी क इने हें! सारे स्पर्शवऐ 
पोच बगीमे विभक्ररें। कणव ग वेड रत पाचों को कबरे, बळ फ मे इन 
मोचषेंको चवर्ग, टठ डळ इन याचको रब, नथद थन इन पो्चोको 
नेवग, खोर पफबभम इन पारेको मदगे करतेहें। ११ल३ इन चारेको। 
ग्नः स्थ बीकरूनेरे। रघ स ह इनका नाम उम्म व हे! > अड खार 
ओर (शिबिसगे इन दोने।को अयोगवाह वोलतेरे ॥ 

(७ अन्नको हली सरनेरें। ७) दी ल्2 कही मयोममे नाहि काता रल मिपिन परि त्य हुआ। 


(२ विसर्ग के योर मी दो रूप होतेहे जिनका नाम निह्ठा रप्लीय ओर उण्आनीय है, खलू इनका ८ यरे! 


विस कप परे रोजे से हाए्इूली य.ओर पफपो रेरे से उपध्मानीय विकल्प करके होना हे ॥ 
CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उ 


व्यज्ज्ञन थोर ड 

ओर शघ्स इनकी विवार अथवा अन्चोष संसारे) अवरिष्ट व्यन्ननेनो की 
क 0 

सम्बर अथवा योष सेत्ारे । 


सन्धिधकरण 
दोबए परस्पर विकट रोनेसे मिल जाने हे, ओर इस भिलापको प्त्थि 
करनेहें। सन्थि दो यकारकी हैं; एक खर, इसरी व्यञ्जन सन्यि। सरके 
छाथ सरकी जो सन्धि रोतीरे तिसको खेर सत्यि करते हैं; और व्यन्न्ेके 
साथ व्यज्जेनकी, अथवा व्यञ्जन के साथ खरकी जो सन्धि हेनीहे,निसका || | 
नाम व्यक्त सन्धिरै ॥ 


खरसन्यिः ` 
एक जातिके दो खर मिलने से दीये रोजानारे यथा 
मिलको कव लता उदा 


र्‌ 

भि गरि) = (दित्यृ्य + गरि! = रे्र्यार:- ) देन्यारिः 
अ+ आर था रत्न + ग्राक९- (जरस + याक = रलूआकर >) रत्नाकर 
आ" अन या ट्या अहीबः=(दस्या* अऐव/- द्स्आहीवःः) दयाएावः 
सा" आऱ्या मरा ग्राशय-(मह्आ+ आशयः= मह्याशयः 9 महाशयः 
३+ २८ ई गिरि. रनः = (गिर३ + न्ह; = गिर्‌रेन्ड । २) गिरीन: 
३' ईन र कबि! रेथः ` (कदर! ईशर = कवरंथर 9 रवीश 
३ ३= ३ मही" शेळ: = लहरै + इन्दः महरेन =) मरीड्; 
शो = हैं शरीर शश: (गोरई इश; = मेरे पा! =) गौरी! 
3५३२ अ विु"उदयः = (दिश्‌ + उद्य: रिषृक्दयः५३िष्टटयः 

१ऊऱ्ऊ लङः आभिः (सजु३+ ऊर्म, > सञ्च अषि; सक्षम 
। + 353 बेह*उत्सक (वध + उत्सः = वधअत्सवः > वध्सवः 
"ॐ व अह्नम(वथङ › अर११= वहनम्‌ वदनम्‌ 
७0 पाणिनि माक विवार. खोर सम्पार सजाओं | विवा३ और समारे रा म 

मरे स डवा ओर 


मिसक श 


| होनार गरणाणणण रहा कू ८ थर रहार न्त 
उर जर जेर पिर अरएाम्‌= (पिवेजर जरएाम्‌- प्रम्‌) पिरएम्‌ 

(३) शे 
अवसेपरे ३,३३०, रहे नेसे रनकोमिलकाणणराजागोरे यणा 
गर! इ= ७ देव* इनः (देवे रन! देबृष्न्दः-) रेवेळ! 
अ शे: ण्‌ गए? इशः = गए" इशः = गएण्णाः-) गणेशा 
साः ३5 ए महार इनः = (मह्याः इन: महृण्त्दः=) मरेन 
खार: ए रमा“ रेश।- (रम्या* इशः = रम्‌ णशः=) रमेषाः 
य+ ३5 डो नीस उत्पसमननीलेग्र' उत्पसम्‌न नीर्डेःपसभ्‌ः) नीसेभ्पस्‌ 
अ+ उन जो रर? झईैम्‌- (बहस ऊद्धेमन रह्डोईम० )रहोइम्‌ 
गा! उन ठो गङ्गा' 3दक्षमरंगहुआ+ उरकमः गडू दक्ष) गङ्गोदकम्‌ 
याः ऊन शे गङ्कार उभ्मि। = (गङ्गाः अः = गङ्कडोमिः ) गङ्गोकिः 
य+ करन और देव + जराषिः र (देवच * उरधिः- देव्घर्‌षिःर) देररषिः 
खर! जर यर्‌ मरा? ऋषि: = (मह्या * उरषिः = महसर्षिः=) मरि: 
य* स्र येल तब? स््कार-(तवूस् २ स्रकाए- नवृञ्चसकारऽनवस्कारः 
& है| ) 
अवशेसिपेरेणणे गोडे होने से उभय यम लकर हो है रोती रे | 
श्र! पः छे. 3१० णतिः (3प७+ पतिः उपृणेति-) 3पेति 
श्र! ऐे> पे देव? ऐशर्य्यमरटरे३्थ + ऐष्णण्येमेः देव्ऐेखय्येष्‌ः) रेवेश्चम्‌ 
आ*प= ऐ सेराभ एव (सरझा+ णवः सद्णेबः ) सदेव 
अर येर पे महा+ पेथयम्‌(मरह्य़ा+ पेथर्णम महणेश्यस्येमः)मरेश्यंम्‌ 
(९३ उ+ लै की मी सन्धि किसी + व्याकरणमे की गरहे यथा हेन्‌* स्कार २ होए्कारः (यो 
होकार: (२) ख ३ उ कर रर के स्यानमे यणाकम खर एओ अर्‌ अस सेने का गण कह्ने 
(७० अनादि कई पक पाळोसे परे ऊ हित्यादि पाळ होतसे डदि रेष्नानीरे, यथा अदोरिणी, से! 
सेरिएी, मोहः, यो, पो! (४) उयसर्गके ख आसे गरे कर रोनेसे उभयमिसित रोका 
आर्‌ रोनाहे यथा (अप+ उरखति:) अपा ति, (पर *उरबतिः) परर्षति) 9, यनेर,कश्च 
स, वसेन, अशण, दश इन शब्दों से परे करण द्द हेग्ने से मी बार रोतारै यथा प्रा, कृम्सलाएी||- 
म इत्यादि। सवणीजउपसगैसे यरे कारादि अथवा लूकारदि नाम धा टोने से विकल्प 
¢ करके आर्‌ यत्‌ रोत्ारे यथा म*उश्षभीयानि=ार्षभीयति।म+ सरकारी यातिः पालेकारी यति| 
य ३३ पर त्र के स्यामे यथा कम आ पे मे यार्‌ साल हेभ्जाना हेहि केर्‌लातारै। i 
(९) उपएरगैका अकार आकार उप्र होज्ाताहे धा7 का पओ परेरोनेसे एध ₹न धाउ थों के सिवा 
यथा (प* पजने) अेज्ञनेऽ९परा+ परवति) = परेपनि, अय * खो रति) अबोटनि, परो रति परळ 
(उप* प्धतिञ उपेधनि,(अव+ पति) ग्रवैति। उक्त अका लोपि ऊन्य करके देताहे पकारादि सो 
फारि नामे थीत यरे होनेसे यथा उप*पडकीयति=३पेउकीयति पबा) उपेउकीय।^ि।यद्‌ के, सा) 
अका कालोप होतारै अनवधारएाथक एव शब्द परे होतेसे यथा केव यो ज्या मेश परे रेमे 


रेअआकातेप विकल्प करके ह यथा (विम्ब? य्ोए:=) वि! वा) विभ्यो छ! ७३मा ओ इ: =) उमा; 
(रा)३मे8०१३न् मर्षण ।' निशा केशन 9 7/22 Kosha 


मिलकर होरे र उ 

:; १ पन छ 

जे गो जिल शोज जलेख" गोवन जलीयः ) जेल 
211 डौ शे चिन्न" रौदाणेपरिजय्र' उौदार्णमः विज्फोदा््येयुफसिनोशा 
आर = शे महा उष्ण? महा ! उोषधि;- मसिः) महषः 
द्याः जीर जो सदा समस द्धा * गोन्पा सस्गैरुका)सदे 
_ जुकजर;ट्रकेस्यानमेय,व,२,स,कमेसेहोतारेयहपेएीसरफेरे 
₹* य य यदिः अधिः (यट्ड* अधि यद्यपि- 2 ययि 
| ३+ आः या ग्रति। आयाए रसतर आाचारए- अतयादाएः) अत्या 


| ३१ ३ अधि) उदयः पग्रभूर/ उदय अंभयुदयार) अभ्युदयः 
| हरे केः अति! ऊह्‌: (प्रव + ऊर = घत्न्छ्‌ः = ) अन्छरः 


सनिः उरषमः- छन्‌, 1 क्टघ॥ान छन्‌ष्वभोःः) सन्दवभः ||| 
क्षेत्रि) एकम अतर" एकतर अनयेकय्‌ऽ ) येकम्‌ 


श्र 

ह 

२५. ङृहेञ छु 

ये 

| ११ पेन यै ` तिः पेशणीएग्रतर+ येखयीम्रः यतयेस यमः) मेय्‌ 
शे 
यो 
य 


| 


परि। ओदनम्‌ (परन्‌ + ॐ दनद पपतेगोदनमरेपश्योटनप्‌ 
। गति जोरायव््षन्‌र) जराय अग्योदाष3 यांपोदणेम | 


| नेदी» अखः (द्रे ' अखु- नद्यः ) वथ 
३) आ» या देवी आगनाः (देवई। आगता देक्यागता) देव्यागता! 
३+ 3- गु सी उक्तमन (स+ उत्तम ससञचक्रम्‌ऽ) सण्युक्म 
| र» अ स्‌ राशी' अहंग (शशर+ ऊ डग = शररसडंगः>) शग! 
रै+ करर श वती) ऋषभःन(वलूरे + उरषभःन वससषम; २) वर्षभः 
र * एन ये गोपीः एषा = आोश्र्‌+ एषा = गोण्येवा =) गोप्पेवा 
।३। पेज यै बली+ ऐ्शवतेनवलई " पेरवः क्वयेणवत >) वस्येएवतः 
३» बोर यो ससक जय; = (शशरर अः = सरसत्योक चेसरखोच |. 
| हे + डो = यो वाशी! गेवित्यब्रएर + रेचितम्‌ वार्यो पितय | 
म 
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| 


हु न खागनेर(हउ + आायने= स्वागते 3) खागने 
उन्ड्न्दि मश्+शदे -(मथूउ + इदे = मथूविदे 5) मिद 
३३ ७ की साथ + इरिने न(साधू३ + रहित = साथूवीदिते =) साध्यीहिने 
३+३२म ज्ज. मधु+करते नथू + करते = मेघूडले :) मेध्हते || 
उ*्प्‌ः दे अज एपणायर्रय3 + पषएमः सअनबेषए म? अन्वेषणम्‌ | 
उ+९े= चे खज* पेतिष्टः(अन्‌३ 'ऐेलि8+ येनंवेति २) अन्नेति | 
३+डो= वो. पच *ओोदनमू(चन३ ठो दनम्‌ः यदोदनः पपनम | 
३+ शीर दे। ददा ओेषथषेः(देयावई ee 
ऊत्ञन्य सकस्यखु- (सरयु मर 3 परसवे. = › तरत 
अभ्यः वा वेधून झरि! (बथ्‌ॐ+ दिः २ वध्‌ शादि। =) वेध्वादिः 
अच्छः वि वश? रियम्‌ रवृधूऊ * दि 
ऊ+र5 बी बह सख; न (थूक २ शेयर! + उवी =) वीरे 
3०२ चे सह एयिनमयसरयऊ' प्वितब्‌ःसरयूदेधितम ससे 
३, ऐ वे वष" येष्सयीमरनधूऊ' देखीक वरये स्यम्‌ञ वसेय 
अः डेन के सशश अचः = (शर्‌ च्चः = सरयवोचः = › सरय्वोचे; 
$“32 वो वष” सदायम्‌ बज * ठो दायीमः वधूवोराय्ये्र) बेथोदायी 
र पिर" सडसतिः रपिन्‌शट + गउमति-पिदेरणमति-) पिजसेमनि! 
॥ थि?” खादे श) नविन? आदेशःः मिनशदे शा 5) विआदेइध 
३२+ एन रि. विर" इछ) सथितउर" पञ्च = पिनरि =) पिच्छ | 
री 
र्‌ 


विरि? देदितम्‌न विनर र हितबऽषिनरीहिनम्‌> पिशितम्‌ 
पिर" उपदेश नपितउट। उपदेश) धिवरुषदेएः ॐ पिङ यदेश 
३२१5 रू पिल्ट' अर! = (पित्जर" अह्‌ = पितृष्षः =) विशः 

वर" पः रे पिर ऐषणा (पिनक + एवाः पिक्ेष्षण >) पिजेषएा 

र! पेञ रै पिर” पेश ऽपितेकर* पेशम्‌ पिज्रेशर् म) पिश्षेष्ण्यम्‌ 
रो पित" शेक; -(पिनेइर+ ओकः = पिन्शोकः = ) पिशकोः ` 
पिर" डोदार्यमईपिन्‌३९ १ गेदायीश्ऽपिन्सोदायीम्‌3 र्यम्‌ 


[| 
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| र 
र पु नत छ 0000? 


स* गेरू से स* अञेवत्थः= सजमन्यः 
रर” ग्राः ला र" आतिः = लाकृति! मे 
यपेडोजे २-केश्यानमेयेय्याय्यवजाव कमसेहोतारै सरपरेहेनेसे 
ए अः गेय ने+ ग्रनमः (नए) येनम > नेश्ययनम =) नयनम्‌ 
ए+ आन अया शे* ग्राते- शण आते - आग्रणने 5) शायाते 
ए्‌+ २5 ग्रथि शे* इतम्‌ः (पप रतम्‌- शययितम =) घायितम्‌ 
ए* ई5 ग्रयी शेः ईतः (शण सन शय्यीत-२) शायीत 
प्‌+ ३२ यस्‌ से+ उक्तमे- (सप उन्नम्‌ ससयक्रम०) समक्तम 
|| प+ आर अस्‌ से अराः (सष उहा = सञ्चमझहा=) सहा 
|| ०७ कथः येर ने" उषयःच2ए' ऋष्यः= न्षयः =) तप्रयः 
प्‌) यः अये शे+य्‌ः (शणः पः श्रये) शे 
ए* पेः येये शे*ऐः (शप पेऽ "शञ्जये=) ` शभ 
प्र गे: अथो सेः गे = (छण डेः: श्ज ये! २) सयो} 
ए गैर अयो से! और (क्षः मेन सूञ्जयोऽ) सयौ 


पे+ अः आय दिन अकः (विनेपे) अक: विनत्रायक!> विनायकः 
पे? याः याया रे। या = (रऐ+ याः साया > राया 
पे? २- आधि रै) ड्‌ > (रधेः इञ श्यायि>) णि 
पे? ३ यायी रे" सथर (षेः ईश्वरः र्‌यायीखरः >) एयीस्रः 
पे उ याय ऐ* उद्य;-(रपे- उदय? रख्रायुदय; =) रारय; 
पे! ऊर आए रै* ऊहा = (रपे+ हाः खासा >) राजूरा 
० ०० यायेरे' ए= (रपेशप२ रथाये: ) रागे. 
पे डोः खायो + डेः: (रषः डोः रगयो।३ ) रयोः 
डो! गन यव भो+ अनमः (भ्डो' अनम्‌= सग ङ 
= भगवनम्र) भवन 
डो+ आई ग्रा गो? याः (गड यार गञवा 3 गा 
शे* ३२ अवि मोर रताः (भूः हना" मग्रचिता 3) मदिना 
झे a यवे गे। ५६ (फोर ए- गज: ) गे 
2+ डे अवो गो” डेः (गरो, शे; = । 
र) गये 
रका काम देनारे यथा गो" सूनि:= गयाति!| ते" येऽ जञय्यं। जे+यजञयय। +न 
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मिसकर रोनाहे 8 ३ उदाहर 

> यः याव पौ, अकर * ग्रकः- शावकः > पावक; 
डेः यार आवो "ने? शः (नूडो+ आ = नावा >) नावी 
|+ = आवि भौ" इनौर (बड़ी + टनी भञ्चाविनी >) मोविनी 
डेः उर आङ भो+ उक-(म्जे« उक; = भश्याइक! २) माक? - 
ओर पः आवे नो। य्‌ = (नडो+ पन आवे =) नावे 
औ ओेः आदो नै" उे!- (जओो> ओः नयोः 5० नावोः 
शे>गैर्‍ यावी नोः गो (जगी और आवो =) नावो 


वदान्नस्थय य्‌ अवृाययावके अन्त रातह 
४ ५५ खर्परे 
णः इन अश हो" रहः (ह्रण* शः हेरेअइह=? हरइर 
ए+ 3 य हरे» उन्निह(ह्र्‌प्‌+ उन्ति"ः रर्‌ग्रउत्तिष्ट) हरउनिश 
0७ प्र अय्‌ हो परै" (हएण+ फ्रि" ह्र्रणहि २) हर्दि 
डो> ३२ झर रिष्णो* ३९५(विष्णुशो, ₹ह० विष्एयडह?) विषार 
ऐे* प आप श्रिये* एतिशाधियूये> एनः थियूस्ाणति २) थ्रियापनि 
डे+ उर आउ रिणेशार उक्न(विष्ण्छो+ उ, ५ विष्य्म्माउक्र:?) विष्णाउन्न) 


पदान्तस्य एकार शेकारंसे परे अकारक लोप होतारे 
४७ अः ष हेरे येवर (हरण अवः रर्ण्उव= ) हरेऽव 
* खन गोरी दिएर संवईरिष्एहो+ अवर विष्णुगेश्व5) विषोध्व . 


ग्रोकागन्त अथवा एक खेरमाज अर्ये शब्टको सन्धि मिं होती यथा यहे! 
. | अषेदि य सेशाधि,य्रा एवम्‌,उ ३,५ प्वमेतत णेश्रागछ सो यगम्णताम्‌ 


(७ पदके जे नमे हो उरे परान स्थ सहनेहें। विभ्रङ्गाना पाठको मद करे ें। णिमाफि नाम ओर धाठके 
` परतगतीरे छिनको आति वर्णन होगा ॥ (२) बणीका जाता रहना लोप बा लोपप कहलाता 
_ लापश हेनेए फेरहन्यि न क होती ८७ जे पकर शो पकवार नेटो उसे विकरप ऊहनेरें ॥ 
९४) यर छप्त मकार का चिल२ ॥ ९५) गे शब्द से परे खकारका लेप विकल्प करके टोमारै और मिस 
बते लेय 7९ रेना उसमे गोसेषरे ख का आगमहोतोहै यथा (गे+ अनिनेछ गे जिन (या) गव 
जिल चरन्त रख वा अल णाब्द परे होने से निन्य अ का आगम होनारे यथा गवेदः गवात4कई ए- 
- ऐसे है निन्के रि का लेय होताहै ८ ग्रन्यखर श्रथवा खरके साहित सक्पअञ्चन कोटिकहनेरे) 
यथा (ह₹ल+ईघार) रसीबा॥ (२) परन्द्ध सीमा, व्याप, ग्रणश रंबरर्थ होनेऐे, किम्बा झि 
- "चाके साथ योग होनेसे च्य श्वाकारको सन्यि होती हे यथा (खा! अध्पयमातरड) खाध्ययनान, 
 (स्रा“पकदेशात-) ऐकदेशा३ आ+ शात्तादितम्‌) मालाचितम्‌(घा" शहिर) पहि ॥' 
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ष 


FN स्कारन्त “३ गैर एकाएन शबके स्थि नेरिहेत 
हरी» पजने: ररीणनो (यर्‌ ईकारके। यकार न हुआ ) 
|+ यः रिग्रखरडूर ३) 
दिने > अडः गंगे खय यर अकारक साप नहि ऱ्या) 


इलि हद्ेन्थिः 


_ चइशद्यञ्ज्ञ न सन्धिः 
तथ योर दको ३ हेमाडे चछ परे होनेसे। 


(यथा) महन चकः मरञ्चेकम्‌, मरतः खयम्‌ मर उरम्‌ 
एनद्‌ + चदमएमलम- पनेशद्रमणलम्‌, षन्‌+ छविः = एनच विः 
शप्‌ + नेम्‌ शाएखिवन 


नेद्‌ और धको न रोनाहे न. ऊ परे होनेसे। 
मत जीदनेन- भरम्री वनम्‌, महत? फज्फनम- मर्ज जज्कनम्‌ 
हििड्‌ + मोसम विषञ्द्रासम्‌,नद्‌+ कनक्का३ = तज्कनाका २ 
सनिर्‌ कङ्कार हपिन्यड्राश 
नको ज्‌ होवारै म क परे होनेसे 
महान जय: न्महा जय, गळून करितिन्गछज्छरिति 
यू सू- चूत“ याजू नाः याज्ञा ह 


४ य 3 ३91९ वा) विति वर्गीय वर ऐेपरे उ अव्पय के। बिक 


' 
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न रौकाः तट्टीका; पन्‌ ढक्कर'न्पमद्वङ्करः 


ने और द्‌ के हातारे ३ ७ परे हे।ने रे। 
उन्‌ + डीनः=उइडीन!, 33१ छोकनेनउळो कते 


तेद्‌ *एिमःनङ्िगिमः, एनद्‌ छक्कान्ण्तजषक्का 
| ए होताहे ड ७ परे होनेले। 
महान्‌“ जामर/२ महाएगमर/, एजन्‌" छौकसे- राजएफेकसे 
आछच्‌ + न;- आ इष्टः 
०००००० (एपको भन 


उने" सिति लिति, न्‌ + * लीसायितम्-्तलीसायितम मरान्‌'लाम-नमरेपाभ, 
स्वके पीछे यरिदो वजने (ग्रयवो अज्य एक गञ्चनरो) 1 
| एकै यन्ननको (१९ के छोउकर) हित भी रोजाताहे और फ ७ 
सम के दिल राने यथम वश यथाकम जउ दगव हे जानाहे। 
यथा (दथि+आनय)८(ट धूयू +घानय)-९< थ शुन्यानय)* दर ध्यानयो +ट्शानय व) दणार 
बर्गीय वणीसे परे यू बले को विकल्प करके दिल रोलारे। 
यथा राधे " यानय)* द घ्यानय पवा) ` द्‌ उग्रा नय) रे 
ख़्‌ i रहसे परेर भिन्न अच्तनके दिकस्पकरके हिन रे 
"और कदी पर्‌ सको भी)। यथा (यौरि अ३)-गोर्य,पाम्‌।नो 
यू बू स से घरे उन्को विकल्प करके दिल टोतारै। 
यथा (तेवर लकार/)- तवल्कारः वा) तव रक्कार;। | 
खज से यो जो दो वणे यक बगेके हैं। ना उन्रेसे यरिलिका | 
लप रोज्ञानारे। यथा ( तव” उरहि£) ( तवर्डिछ 
न होनेसे नवरे) य ह थ्‌ से इस दका साप रोनेतेसिडेरूप नवर्डिरि रहा। 
द्‌ के व होनाहे (एभि न) विवारवएं यरे हेनिसे) 
(यथा तद्‌" खादयुति- नत्सारपति | । 


जद शाप न लेसे नन नल 
'के स्थान मे जो स्‌ रोतारै बह येजनापरिकेरि टातारे ओर 23 ताछिकका यह चित्र « एक १ऐके अगर लगवार, 
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| ; (० ] 
यु क | 
माय३ आत्मा=अत्यड्ान्म्, रग १ | | 
-=छ्घ `` पशपन्‌। चकितः ऽ | 
पदाती न र = “4 धाव३ छागः = घादङ्कागः | 
120 न+ 2२२८ च | उच्च३* रद्जासम्उयेश्ड्रार | 
"नू ठा छू. महव उङ्कः महोळ्ककार' 
र पतन * नरः पतर 
र न थञ-ञस्थ सन” शथ्यतिः स्ट्शस्छु ध्याति | 
om "न+ शर? जेवा) न्ळछ, न्ख, सा महान शव्दः मेहाज्छटट, | 
| पा) महान्च्छच्ट, मरान्तू द्द, म हान्शाब्दः | | 
न्ट्नपाव्टके अन्यनके स्यानमे न्यू भी हत तोड 


यथा न्ट३+ पारि- ने २ पाहि/ 


ख्याने, - (खेरसभ्वारवणो परे न होनेशे) तीरम्‌ 1 § 
अपरान्त न को यउखार होनाहे श५सह परे होनेसे।| 
` दन्‌*पानम्‌ः देरानम्‌, बन बने = संघते 
पया मीमान* सने मौमोसने, २३१ हते = रहने 
मको अनु खा? रोनारे स यरे रे।नेसे। 
| रम्‌ १ स्यतेः रस्यते 
| ने को ₹.रोनाहे क खग च परे रोनेसे। 
. | आणएन *कतेऱ्यापाळूते, पेने * खणी यम्‌ = येकूवेणी गम्‌ 
1 आसिन 'गतिल्यालिङ्ग-ति, सन्‌" चने = अञ्जुले 
, निहेतारे च. ळ जऊ परे हानेसे। ` 
। बन्‌? च यतिः वन्चयति 


 फिनलममतेरेमो वमा सिजनको य़ा म्ह ह 
Fi से ही हासि कस तेरि pam रय शात शब्दके 


| 
। 


प * जयति = रञ्जयति 
"फाहा होना हे ट्‌ ड्ड्छ पेरे होने से 1 वन्‌ + रयाति 5 
उक्तन्‌ उने = ३क्कएढने 
मरन + जयति = मएर्यति 
म्‌ रोताहे प्‌ प.ब्‌ म्‌ पेरे हेनेसे कर पते = कम्पते 
ह३+ फति= टस्पति, आलच * वते = यालम्वने,ज्रन' भते=ज्स्भते 
अपदान्त म के न हो तारे त परे हो नेसे! ण्म ता" गा 
पदान्तरम्‌ को ग्रजखार रोतारे अन्नस्य यथवा उस वण पोहे! 
सनरम्‌ + याति सतरेयाति, करुएम्‌ ' रोदितिः कहएा रोदिमि जेस 
विद्याम्‌ ' सभतेः विद्यां सभते, तम्‌ * वद्‌तिः नेवदःति | 
शय्यायाम्‌ * रोते= शय्यायो शोते, नम्‌ * षष्ठः = ने षष्ट 
कष्टम्‌" सर्तेः कष्ट सर ते, म्रम्‌ + सतिः मधुर हस्ति 


तथा खच खार रोतारे स्परे वणे परे हे ने से; 
(श्रथवा) जे वर्ग फो टो तिस्कापज्व म दणी रोजाहे! 
किम्‌" करोषि- किकरोषि (वा) किङ्‌-रोषि 
| ग्देहम्‌" गछ न रहंगछ (वा) ररहड् छ 
न चलति = लिप्रेचलति व्वा) तिपन्चलति 
षाउम्‌' जरिर शङ्जेजञरि (वा) पाउन्ज्ारि . 
नदीम + ताति = नरी तरति (वा) नदी नरेति 
धनम्‌ * ददातिञ धन ददाति पवा) धनन्दराति 
स्तनप्त * धयति स्ननेथयति (वा) स्तनन्थयति 
गरुम * नमतिञ गुरु नमति (वा) य रु रमति 
Dm oo png 
(किम्‌* इतेः) किंनुले।र अथवा एए स परे शष्‌ स्‌. हो तो डु से यो कू एर्‌ खोर एएसे परे र्‌ उ का आप विमल्पकरकेरे 


नाहे/य था जाड? बह: शार. नए; (व) माड प्‌ पष्ठः, गए" साथ: छ एट्‌सा छः जग) 9गएउ ता ३: २,३९५ 
ब्‌ से परे हु हे नो सके स्यन्‌ का स्रागम विकत्प काके होतारे यथा मत्तिट्‌*सरते-मधस्िरन्सूहते.सन्‌'सः 
= । 


(२) परन्त्र सम्‌ * एट का सखाइ हि रोतारै।' १ 
CE EE स्स्स त. ह. 
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ली i 


0 


॥ य एएपति- चन्र परपति (वा) चरम्प्पपति 
| किन्‌ * फलम्‌ किंफलम (वा) किम्फलम्‌ 

| | सत्यम्‌? जयाने र ससं श्यात्‌ (वा) सेत्यंस्ूयात 
| प्रधुश्म+ भाषतेः मश्चरेमाषते एवा) मघएभाषने 


त मम ळक. 


डास्नुभ२ मीमोसते- शास्नमीमोसने (वा) शाखम्मी मासते 


पदानाम्‌ को जव खोर अथवा साउ नासिक यवर रोता 
| | हे य वल परे होनेसे। 
| सम्‌" यज्ञ! = सेयना! (वा) सय्यन्त्ः 

| सम्‌ ' बन्स = सत्सर (या) ठेव्वन्धर 

| यम्‌ ' लाकमन येलोकम्‌ (व) येज्ञोकम्‌ 

| 


हसे सरसे पर ख को छ रोनाहे। छिन" छेउम- शितखाउन्‌ 
| परि 'छद नपरिछद, सब ' खे दः = अवच्छेदः 

(पटान के को य्‌ हेताहे खर और सम्बारवण परे रोनेसे 

॥ रिक ० अन्तः दिगन्तः, वाक यारम्येर = वोगाउस्वर! 

वेके + ३न्वियमेः वगिन्रियम्‌,वाक्‌ + ड्शः = वागीशः 

सळ *३क्मल पम्पगक्तम , धिक + कएकारिएम्‌ २ थिग्टणक्ारिएम्‌ 
माकर एव पागे, धिकन्पेखयखैमज्ञम्‌- 'धिभे ययी मननम्‌ 

सम्यक डोज सम्पषोजञ; वाक" गेसित्यम = दागोचित्यम्‌ 

(दके बजार रिग्गजः,प्राक* वनोदयःर प्राग्ञनो दयः 

बाके आनक बोालम्‌, सम्यक + ऊड्ढाए = सम्पा ङ्कारः 


सम्यक + उयतेः सम्षग्य्यने, सम्पक्‌ + फोकते : सम्पग्छो कते 
| इक दानमूनबोग्दानेम्‌, धिक + धन गचिनम्‌- पिग्धनगर्वितम्‌ 
| वीक बाहल्पमर्‍्वाग्वाजस्णम,रिक/ भागः = रिग्भाग! 
| धिक? याउकमथिग्पाचकम्‌ वाक) ऐथ:- बागोथः 
। पिक! सो! कज रवे सद रमी 
याय | 
| १ व्रयो हूक ची जानार दद्या त्रे ली EF ह पि खु नय हता यथा आज्या ३ माहि | 


| 
| 
| 
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रश 


ज्र द हलादे खर तथा ह 


नगन" यन्नः= जगदन! नयत्‌ 'ादिः=्जगदादिः पेरे रोनेते 
जगन्‌ ३ २ जयदिस्ट! जगत! शेवा! = ज्ञगदी शा! 
भबन्‌* उक्ते = भवड़के, भवत्‌ ' ऊहने = भ॑व र्ने 
भवत्‌ * ऋण = भव हो, जगत्‌ + पतत्‌ ¬ नेग देतत्‌ 
महन ' सेखर्याम्‌महरेखय्येम्‌ महत्‌} गेजः ` महदोजञः 
जगन डोबधे = जगदोष धम्‌, सर्निमथ्‌ ' आसतनWन अरनिमदासनस्‌ ` 
सम्रिध्‌+ सत्सि ' । 
हरन्‌ गहनम्‌ रङ्गहनम्‌, छर्‌ ' यर: हस्टः 
, भदन? दशैनम्‌= भवद््शीनम्‌, महत्‌ * धन! महः 
जगत्‌? बन्धुः = जगडन्या] मरेन * भयम्‌ = महेङ्कयम्‌ 
हस्त यानम = हह्याकश्‌, घट्न" रथः = हेः 
महत" यनम्‌ = महद्धनम्‌, तेत्‌ * हविः ° नद्‌ हिः 
पदान्त व्‌ के न ९ के इ योर ए भको ब होता है खर ओर 
सम्यार्‌ बेशी पेरे होनेसे। | 
अयू + न्तः न सजन! सोर * बेत्‌ = सेज्यले | 
परिज्ञाट्‌ + ्रयम्‌= परिजाड्यम ,परिआट* गछतिः परिजाज ऋति | 
परिबार * वदति परिज्ाङ्क दाति, परिबार १ हसतिः परिवाइुसति | 
यष्‌ इन्धनः यविन्यन', अप्‌? यटः= सब्टः, अय्‌ + जः अ; 


| । 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 


¢ 
ग्‌? मतः अवृभत्त, अप्‌" * वास: - अ नासः, अर हरणम्‌ अबूह एम्‌ 
क ङम? रशः - ककुवीषाः i 
घराना कको ग अथवा ३. होवारै न्‌ थवा म परे होनेसे 
दिक बाग! दिग्नाग! (बा) दिड्धागः, पाक्‌ * सरः = भारु; (वा) माड्नुः 
अर" मध्यम्‌ खनमरध्यम्‌ (वा) खज्मध्येम 
ज उम रोजाना पथ तलि उ उ ह के ७ ज के ना सछा गजाकको 
त A क ४५९३. र पौ ज़ 5 म 2 घो रोने से पट न्ाम्यित गय 


प्रथम इण के ध्यान मे के) पञ्चम वर्ण दोतार यथा वाकू? सयस्‌- वाज्नयम्‌, अब मो३म्‌> सज्मा ६, 
मक्ुसिट्‌ ! बाई मम लिएमापउ२ , पित* मयम्‌- क्म्रियम , खरए। सयम्‌र ग्रम्मपम्‌ ॥। 


| 
| 
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रप 


इक्क  मट्षतिट' नर्दति-्मपलिइदतिप॥ ड 
मध्चलिट्‌ मन मञ्जलिड्ाजञः(वा) मधुलिएमनः 
Eee तर्को व्ल कि अगन्‌ + ाधःञ जगड़ाशः (वा) जमेना थः 
भवन? मतेम्‌= मदरमतम्‌(वोमवे्तेब 
८ फ्‌ सो ब्‌ म्‌ “~¬¬ ष्‌ + नदी धु अबूनदी (बा) मरी 
गप्‌ +मानम ज्ग्रवू मान म्‌ (बा) अस्मान्‌ 
कक कह" भी हातारे दिक' हीः रग्वी 


है न गर" हतो भनी 
हे ह्न्ड्छ “ “घट * हलानिर पर्ळलानि 
नइन तत्‌ * हविः = तहविः 


परान क ३२ न्‌ द्‌ एसे परेश को छू भी रोतारै खर परेरो। 
| जेसे 


'बाक पूर बाक छूर (पले) वाक 9२! 

१२ * शरा! न घटङूर' (बा) घट शूराः 

जगत्‌" शरहयः - जग छाप एय! (बा) जगचू दीरएयः 

तेर्‌ * शरीरम्‌- नङ््रीरम्‌ (बा) नर्‌ शरीरम्‌ 

केके शासनः ह | 
विन > 


~ —L. 


विसर्गको से होनाहे तय येरे होनेसे 
केः * तनोतिः कल्नोनि, सः वीति सस्ति 


थानमकरो 0 
0 र्‌ः,१ स्का 
रोता यथा जानेःस्पे। योर कम्प परे रो ER परज करसे सी अय र्‌े (३ Me 


है भी: बता है) ! नमे हकाए;, मे शन विसगेको॥ नहि हेला यथा की: काम्य सहोगि[ । 


शिरप्पर: अयक्तालः रत शब मे मी किसने एए, कस्क:भास्कर बरला, ग \ 
लपा रै 2: 9 चस्ति ; 
हड: २२ भिः शा ढः त्सरति रफ्तार: रडे ॥ (४) बिर शाह्‌ उरि गेना जरा न्स उस्से परे रे जशा 
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२५ 
[ " बविसगको व हेप्ताहे र्‌ ठ परे होनेसे। 
कः+ टीकते = कष्टीङने , के: उक्र? = केश कुर! 
| 2 या होनादे च छ परे हाने से। 
शाम चरि" रमेशरति, मेचः ` छादयति - मेचछ्कादयनि 
छ "या थू यमी शमते होता रे शश छ परे टो नेसे! 
क; शे ते पयले) कप ने, क: षछः कष्य छ; 
क; सरति कस्सर्‌।ति 


शः अ= शो$ नह १ ग्रयम्‌- नोभयम्‌ | 
(श के। डो होनाहे सम्वार वर्ण परे हानेसे। | 
| शोभनः ज गन्थः = शोभनोगन्थः, हेजन:* खेर = सनयो चेटः 
र सेशः १ जानः > सद्योजातः, मथा: कङ्कार + मधु रो सु) | 
नेक * उमर! नबोउ महः, गज्ञः + छोकने = गञ्नोछाक ते 
म्न्य: १ एकारः - झड़ न्योए।कारः, निज्वाए!+ दौ पः = निजाणाटीपः 
खशः + धावतिऽ ब्रयाधायति, उन्नतः १ नगः २३न्नतोनगः | 
२७: * बन्यः 5 रळोबन्यः, ग्रेक्कनेः ' भयः येकुनोमयः 
यतीत: * मासः- अतीनोमास्ः | 
लः ` यन्नः = ङनोयन्नः, शान्तः † रोष! = शान्तारोधः 
| कतः * लोमः- रेनोलाभः, शीतः * वायः शी तो वा यः 
| * हल! = ब्रोर्‌लः 


१९९) किः, बिः, वहिः, रः, मारः, दि: विः चतः ३7 बाळे के बिग को ब्‌ राताह के, प, प, फू 
| यो हानमे यथा निक्काम!, निष्पेट'. तिष्पीडित:, तिष्य,्! खराविछत -वरिष्ठित.. कम 
पाइ कुतम्‌ , हिक्करोनि,त्रिकरोति, चतेक्कोएम्‌ इन्यादि रात! * 33 के विमगेको भी बृ होताहे येथ 
। भानस्य, ट्वि:,सर्प, विः, ऋचिः) रो चिः शाचिः, सरा खः ययः, १न३:, ३95 यञः रत्यादि 
| ' के विएगेकोविकस्प करके ष होतारे क ए परे रोसेसे यथा हरिष्यनति रुयादि। परक समाए) 
मे निन्य बू होताहे यथा हविव्यानम्‌। ₹: 3: को १४७ रेरताहे तकारादि तेदित प्रत्यय परेरा: 
नेसे यथा रचः बम्‌ अर्चिषम्‌, चष्टय म्‌। क, स्व) पो रेगनेसे विस गे निद्वाम्शनीय भी ही 
जातारे निस्का कूप यर्‌ +हे > सोर पफ परे होनेसे उपध्मानीय होजाता रे जिम्को रूप 
» यर्‌ हे णथा कः करेति (बा) क४ कर ति, क; फलति (वा) क + कल ति। परय ३ ये 


अय ) | 
हषरे म्‌ रो तो नहि होता यथा येता चेन: तेमनः, रमः फ़ाला ॥ | 


5 -++ “अिफ्रणफ: “ओके 
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रप | 

ग्रकारसेपर विलग को सोप श अथवा य होताटे शकारमित्र 
। छरपरेरोनपे | 
| (लोप श होनेसे फेर सन्यि नहीं रोती) | | 
| कुल" यागताऱकुंतयागत (वा) कंतेयाग ते | | 
नए * इब = तरव `नि {| 

| कः + सर्ने = करैर्‌ते अर रट कयी हते | 
| सेट उदेति = चेळउदेति चन्द्यदेनि | 
| रत! + अईम्‌- रतञईम ` डक त्रश म्‌ | 
| देवः * ञ्क्षिः= देवउरषिः है अं “देवद्वि 


| 
| उच्चारितः स्टकारः = उच्चारिनस्रकारः 3 जारित इका 
कृतः * ऐकाम्‌- कतेपेकाम्‌ ˆ ऊतये ख्यम्‌ 
रक्त, + ओष्टः - रक्तः शक्तयोष्ठ! 
| राज्ञः * डोदायीम्‌= गत्त गोराय्य म्‌ राज्ञेशो दास्यम्‌ 
आकारे यरे विसर्ग का सोप श अथवा य ७ स्वर 
| परे हे।नेसे। 
| येथा, + अमौ = अ्रथाग्रमी (वा) ग्रधायमी 
| गजा: + इमे = गजाइमे `` ` गज्ञाय मे 
| ताए; * उदिता; = ताराउरिनाः तारयुरिताः 
| त्रागताः" कषयः - आागलाअरवरः आगनायघर, | 
॥ 0 (2011 
| नरा! * णते = नरयते"`` नशयेत | 
[कारे पेरे विसगेका लोपश होने प 
| . हनी! * गज्ञो) = र नागजी}, कृता!* चरोः = केवा जरा! सो 
| सृज; * जाताः = पवाजाता:, मुर; * ऊ द; = म 
५ % शराफ झी दै 

I १०८ १ उमरवः नवाजमरव, गजाः*ळौकने य विक, 
__ शव यालया 


— जि? 
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|. + भीना। 5 नराभीताः, गतीता!" माद्ञाः = ग्रती तामा) 
छाशः" यतने 5 चाजायतने, यमाः * रथ्याः षतारथ्याः 
नर; + लभन्ले- यरालभने, याताः * बानि न्वाद्राबानि 
बालका!* हसन - बालकाहसन्ति 


कारादि खरबणीले परे बिस्तरै को २ 


कविः ग्रयम्‌= कविश्यम्‌, गातिः * श्यम्‌ गतिरियम्‌ 

रि * उदेति रविरु देति, थी! * यसो = शी र्‌सेः 

छथीः। एषः = सुथी रेषः, वसः + ग्रागतः 5 वन्तः 

गुरुः * ३वाच गरुरुवाच, बशः एखा = वचर 

भ? * इयम्‌ श्रियम्‌ मात!” बर्सया = मान्य सेय 

उहिनः ' आइय = उहितराइय, शदेः ३द्यः = बेद . 

मै! १ उक्ते नेहते, विथोः+ स्लगम्रनम्‌= विषेरलगमनम्‌ 

प्रभो! + आदेशः = पमोशादेश/, गे! + ग्रयम गोरयम्‌ 

बरधिः- गरत > ऋिगेखति, हविः" ज्ाणम्‌ः टविज्ञाएम 

गुरुः२ जयति- गरुजेयति, छते: * गोरे = हमारे 

नवे: * >मझमि/ 5 नवे उ महभिः, गोः? छो कते = गे के के ने 

रबेः + दैनम्‌ = रबेर्दशनम्‌ निः * धन; २ निर्धनः 

ड: + नीतिः उर्नीति!, निः * बन्य = नि वन्धः 

निः * भयः = निर्भयः, समर 5 स2 ३: 

३हिः * योगः 3 बरियौग;, दिः * सीयनेः विश ली यमे 

बा; *वाति बायुवीति, रिश १ ह्चेति= इर ईसि 

यकारसे पो रेफ जाने विसगेको रहोताहे रए और सखाएवएी 

| _ परे हेनेसे 

इनः" ग्रपि-षुनरपि, पुन!" या 2? = उन राग ले! 

होनेसे तर होता था अहरहः! छ प फ फो होते से रेफे विकरप करके हेते ये था आह्‌: पति अहर्षति, सर्‌ पति ॥ 
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र्ष 


भात!” साग छ रभात्रागख, पित अ्रउपन्यखः ८ 
खे" गेत? = खर्गत;) मातः * देहि- मातेदैहि 
ननः ' धानम्‌  ग्रन्तथीन२,पित! + नमसे -पितेनमले 
उ हितः+ यारि =उदितयीहि, भातः * खेनीहिः भातरखवीरि 
ज्ञामात:* बटर नामातवैद, मात ' हसे = भातरेस 
5 को साप्‌ हे।नाहे रपर दे नेसे और शव 
सरको दौ दो ना रे। | 
पितर रज्ञः पितारेत, निर" रसतः = नीरः 
मा3*रेदनम्‌ः माहरोटनम्‌, विश्च" एजते = विराजते | 
| वः स्नयदें के विसर्ग का लोपचा होनाहे अकार भिन्ने || 
स्वर अथवा गज्ज्ञन परे होने से। | 
सः» आगते; = सेयरागेत', सेः + रखति- सर छति 
स; * ईहते- सईहते, सः+ उवाच-सउवाच 
सः+ करोतिः सकरेति, सः * गछूतिः संगखति 
8! * चलेति - सचेलति, स! हस्ति = सहमति 
पप! " ग्रायाति- ऐषयायाति, एव! * पति = पषण्ति 
पषः+ थावतिः णघधावति, यः+ रोटितिः परोत 
प्रम!* बदति २ पषवदति, पथ! पोते = एषपोऩे 
भो! भगोः अचोः इन पदोका विसर लोप रोताहे खर 
सीर स्वार वर्ण परे होने से। 
भोः * यखरीय - भोम्धरीष, भोः+ ईशान२ भो रशान 
भोः" उमापते- भोउमापने, भोः+ गराध र : भोगरोधर 
भो; । ज़नमेजय - भी जनमेजय, भो! ' दामोदर = भोरामोद?; 
भो! + माधव 5 भोमाधव, भो? ® यउपने२ भोय ३ पे 9 
भगोः नमले- भगेन, थे!" यारि- ग्रशोयारि 


०(0 ओ; भ्रमेः ६ > रे दि उ जू । 
0 य 2 ५ रनवे विछ्तग॑ को कोरंगेके मनेमे य्‌ मौ श्क्ल्पि करके सना खरप! होनस यथा मो असुत' 


| 
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|... एात्वविधान 


जब जह र यू से यरे न को ए हे ताहे। सथा 
न" नामः नणाम्‌, न्र* नासः न्टणाम 
चेर" नाम्‌ = च3ेएम्‌, छख * नाति = 9घतीनि 
तथा स्वर,कवरग,पवगी, य्‌ १ ह सार्‌ अञस्वार का अवधा 
हानेस्तेभी न के ए दाहाहे । यथा 
कर ' श्रनम्‌- काएम्‌, हरी + नाम्‌ =हरीणाम्‌, शह नाः गुरुणा 
पर* पनः परेए, यके" एनः अके ए, मू + एन मेण 
श्ग्‌। एनर्‍म्रगेण, दीचे * एनः दीज्चेण, दर + एनः देणा 
रेफ पन्‌ रेफेए, गर्नू * एन = गेह, इस्‌ * णनः इमे 
रण + यनः रयेणा, गर्व + घनः गद्चेण, यर्‌? पनः गरेए 
हह * यनम्‌ हहणम्‌॥ 
घरन्ने पदाना न को एा नहिं होता । यथा 
नरान, हरीन, यसून, भीत्ट न ,यरान,इमान /रगान, छ पान 
तथा नवर्ग पडोर भ युक्त ने के ए नहि रोता। यथा 
छन्तति, गन्यनम्‌, हेन्द्‌ः, रून्थन्ति, न्ट पोनि, सञभ्पाति | 
तथा जा एक परमे उट कह रषदे डो? न्य परमे न्‌ हो | 
| सके ए नरि देता। ' यथा 
न्ट- यानम्‌, शष" यानम्‌, खर गानम्‌, गिरिः गहनम्‌ 


me ar 


७० पजद्यनिरिक्त अत्य बएका यवधान रोनेसेन को एए नहिं होता यथा ईत, २ गा, अजे 
नम्‌, किरी टेन, २2ेन, रेन, आने न, खेत, विम दैन, खडे न, टि।लेन, म्म पे न, रसेन 

प) जमिनत्र 

८३) यरि अत्य पदश्ित न, विभाक्ति स्थाने जात अथवा वक्ति खक रे, अथवा ल्रीलिडवे 
३ पत्यय के साथ मिलित हो, ते उसे स्थातमे विकल्प करके ए। रोता हे। यथा; मभर 
ए], (वा) पमावेन; प्रमावाणाम्‌, एवा) घभावोजाम्‌; जगरयाथिएा = (वा) तेरा या 
ना; नगर यापिणी (वा) तगय्यायिती | परत अवत बाव्द से परे विभाक्ति गक बे होते 
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क और भगि नी ठ के नको,ए नहि होता; यथ, राने, त यना, र 
रशनास, पित्टमगिनी, हरकामिती) हरिभामिनी, चोरणमिनी, समिय छेनी 
यारि अत्य पद पकरर विशिष्ट अथवा कवर्ग डक हे तको नित्यहि ए होगा हे। यशा 
पञ्च ए, हज हेः, शी कामेए, ग्टहणिएा, परिपाकेए' परत्त पक्कराळेयक्त रका ए नहि 
| होता यथा परिपक्केन, परिपक्ञानि, परियक्कानाम्‌। रोताहे के 
ोबधीवारक योर हत वाचक शें से परे बन शब्द के ते को ३िकर करके एए होता है; (सके पक 
जाने पेरि जिन उड्डिदी का जीवन शेष होता हे उन्को योबधि कहनेहे) यथा र की 
जीहिवएम्‌ (ग) ्ीदिवतेम्‌, हवीवएाम्‌ (वा) हूव्वीवनस्‌) एम्माबशय एवा) रस्थावेनम 
सरिरावएम्‌(बा) हरिजावन२, बाई कवएम्‌ (वा) खाई कवनम्‌! (ष्टरनेवाचक) लो्वए 
त्या लोधबनम्‌ , बदरीवएम्‌ (बा) बदगीवनम। परक वेशब्द हिखर अथवा विसर नरो 
ने ३ परे बन के न को ए तहि रोता यथा देवदोरु वतम्‌, उइम्वरवनम्‌ ( यहा द) 
तीन हे अधिक खरे)! 
शादि पाळें से परेबन के न्‌को नित्य ए होता है। यथा, शरवएम , ३त्तव्तम, ज्त्नवशम्‌ 
आम्रबएाम्‌, एकदिरवएाम्‌। 
उ, निए, न्नर, और अग्रे, इन शदे परे मी बन के न्‌ को निन्य ए होता हे! यथा, अवएम्‌, नि 
वएम्‌, अन्र्वएाम्‌, अन्नेवएाम्‌। 
खन्यप दश्थित पान शब्द के न्‌ को, २अम्2/नि के परे होनेसे, विकल्प करके एर हे'ताहे। यथा, नीर 
याएम्‌ (वा) ज्ञीरयानम्‌, नीरपाएाम्‌ (बा) नीरपानम्‌, विषणएस (वा) विषपानम्‌, कया 
पाएाम्‌ (वा) कबायया नम्‌। : 
वयद शर्थ मे ह डर्‌ शद से परे हायन के न्‌को एहोताहे। यथा, बिहायऐवत्स, चे हीयएीगो 
मादि कई पक शब्से परे अरे शव्द के न्‌ के एए हेळाहे यथा मापक, एव्वा एन, अ यरा ह; 
निम्र शिग्वित शोमे भी न न को ए डआाहे। | £.- 
परायएस्‌, पारायए म्‌, उ्ञरायएाम्‌, चाड्रायएम्‌ , तारायए;, अयणी; ग्रामणी;। शरर्पए। 
खा, घएए;, डुए छ: जरए सः, वाधीए सः) 
गिरिनदी, खर्नदी, गिशिनि म्ब गिरि नप, गिरि न द, चकन दी, चक्र नित स्व, नयमान, माबोन, य़ा 
भयन, इन शब्दों के व्‌ को विकल्प करके ए होताहै। यथा, गिरिएदी इन्यादि १ 
परिले दके अन्मे छ्‌ होनेसे पर पदके न. के ए. नहि शोता। यथा, निष्पानम्‌, हविष्यानम्‌ 
आझक्कामेन, नि्कामानाम्‌, उब्विना, सर्पिब्याधितो। 
म, परा, यरि, निर्‌, उत चारउपसगी से और न्नर पाळसे परे नदारे धाऊ खें के नको ए 
होताहे यथा एति; घशाम!; गए पयाति; ( नश धा के शोको ब्‌ होनेसे न का 
ए नारि होता यशा नष्ट: इत्यादि) परिणयः, निएीयः; पणे द;; प्राण, अन्‍्त- 
हणनम्‌ ( हर धाजके रको च व होनेसे न को ए नहि राता यथा अज्रनि , पाउज़!! 
तथा यरि हन्‌ घाठकाच्‌) म्‌ ग्रथवा व्‌ सेक हो नो उसे विकल्प करके ए। शेनारे। जा घ 
ग्म (वो) रन, पर एव: (वा) घर्‌ त्वः) 
वे छ, निल, निद, इन तीन धा3 मों के न्‌ को बिकल्प करके एए होनाहे? पथा आणिक्षि” 
नगम्‌, (वा) 0 कक मणिनेएम्‌ (वा) मनिलएम्‌) मन्दि (बा) परनिन्शी) 
तरथा हिउ सोर मीना के त का एए होताहे पथा परिएोनि, अहिएएतः, मी एाति, ममी एन्नि। 
|त्या लोट्की आनि विभाक्रे के न्‌ को एर होता है। यष्या, १ मागा, परिव राणी, निर्वपागी) 


| 


he i IED यद्‌, रान,रो, सो,दे,थे, मा,य), वा, डा, सा, बर पर) चि रिह,२ | 
यावयाचे रखे दर्जी नि उपपग को पी रो जानाहे। यथा मिग 59 
प्रपिधानम्‌. ३न्याट॥। = रे रै रि, परीपननि,मणिददाति, 
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a 
अ छत्पत्यय के नके? भौ शा होला है ! eas. अचार्‌ नरस्य 


अ he घळरामू, सरिता क 

रु निन थए में र के शारि भे बाजन च हो और उत्कीउपया में आर्थीत्‌ यय 
नाथी खर्रें तो उन्ते परे छदेथुत्पय के मका विकस्य करके रा होता है प्रा | 

| हित सा (सरे a St हे) यृ, यकेशयशाभ्‌ ) यरिगोयरीयमू । ` | 
120(67 री सा श्रीं च पन्ने के ल पायशण के ने कको सि sf a जे चो 
यणम्‌, वा अथापरम्‌ रको दिकल्य करके ए होना है । यथा, इय 

सर्नु भा, न है कम्‌) गन) ag नेए, कम्य; मयात केके उन्नर हून घन्पय के न के 
र नीथ, यरिमवनीग्रय यम) यरियवनीयब्‌ , यरिकमनौ 

| वा यम्‌ 5 यरिगेममी यम्‌, चृरय्दादन (यम्‌, चरिवे यस्‌, 
कत प्र के न्‌ के बन्न वरी मे सक्त होनेसे मीशा नहि होता । यथ) घरमपरे परि |. 


MUNA 6... . ." 
8. वया 
बन्य वयान 
कारादिखर क लू यथवा रसे बरे चन्ययके सु बेथ)! 
हे यः 


| 


सनि* स= सनिछु, ददी + इ= नरी श्च 

शासु सुर सादृ) वधू * स= वड 

नाह सम मागु, नरे + छन नरेसे 

खने + सीत्स्यनेयीत) गे।+ > गाड 

नो + स= नोड, दिक छ नदित 

| छ = शरद्‌ ) इतस्‌ + सुन्चबाई 

बया खचर और विस्य के गदयान होनेसे ची 
जय केसे कीय हतार । > | 

| श्यी हि श्चि = हदि, य्‌ विर (2९1: 

| दाशीः+ स= शीः) आद: सन्यासः 

| 

| 1 


प इनि सल्धियकरतास्‌ 
fe) उ बृद्यया र Mrs बुइक्वन मेनोग्रवखारहोताहै ति न रसा 


डे A १ 
डा अबपीन है नो सकी ल नहिहेता गया वम शह को बेड यह उछ न सौ बार | । 
(३) दायदेश धातळी अल करते सै यदि पाएको एता हरी रु, १,3,प, खी, रवचार 
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॥ 


श्र | 


|. खान मे बहता है । स न सर,सह,सायर,रिर्‌, सिथ्‌, 
रिद, छ, छ, सेव, से!, सम्भ, स्त, रूम, सेये, स्योररा सिट, खु, स्मि, स्वजन 
रद खप शिर रत्यादि बोयरेश पाठ है । यथा सिथेच:, ठशमे, तेथेयते, 
चरन राठ रे उत्तर विहिन सन्‌ पव्येथकेसळीा न सेयाठकेसको ख नहि 
| होता । यथा लिपिज्ञति । पाठको होमाहे गथा ठ्टषति । यह 


यरेहोने से सिच्‌ थास के ससो सु नहि होता रथा सेसिव्यने । एयन्न यातो मे 
केरल सिद, सर्‌, ओर सहश के सको बनहि होता समरस्य के सकी स |. | 
होनेसे, थोर सके रो होमा हे, यथा सिक्षेरॉंपियात, भिसादबिडति, सिस || । 
र | ऱाधिकति (-पन्प्या) दुव्यापधिदलि ॥ | 
रकाश (नि, (रे. परि, प्रति, श्यनि, भ्यधि, सयदि, अभि, ) खोर उक्षारान्नरस, त) | 
| पसर्गे के परिश्थित स्यादि रात के सकोच होताहे । स, ठरारिगणीय रू, छो, | 
रत, लग, स्यो, से नि, सिए, स्वि, सन्न, सलेम, सर, सेक्स न्रशदश याते सलाद हे 1! 
यथा अभिकतोति, पतियेथति, यवीर, नशलोति। परत्र और लड़ विमक्ि |. 
और खत अत्यय परे होने से नहि होता, यथा अभिसोष्यति, अम्य ष्यत्‌, अनिस 
घात । और गमनार्थ सियाल को नहि होता» यथा रहे प्रतिसेएति ! तशा पति एु- 
बक सर यात के नहि दता यथा परतिप्तीदति। आलबम्दन और सःमीप्य बर्थ मे 
खर्व त सातको मी होवा हैं यथा युहिमवूग्य बाले टयशिपासभ्यति- 
pi Nuun मश 2228 डि द, नि, दि, द स और स्ह | 
त करके होता हे यथा पर्यद्षादीद्‌ ८ दा ) पर्णला दीन्‌ ; यर्थ 
सजत पर्यछजप ॥ RE अन; यर्य- 
परि)नि, रि, पूर्वक सेव, सिद सह याळ के सके ब होता है यचा यरिवेबते, विषहने(वर | 
सह के सपान मे सोछ होने से घ्‌ नहि होता यथा परिसोछा) वर के शर्धान होने 
र BS पाठ 20 गौर सिव सह याउ को विकल्प करके यछा दर्छ 
no 20 ८वा2य त > यवृहत ८ वा न्यहन्‌ रिपन् करने ते| 
वोर सह याहु के सके छ्‌ नहि होना यथा पर्ीही किश्चत्‌ रौ 
| 


सहेत्‌ ॥ 


दकारान्न उकारान्र उपसर्ग से यरे सेनि, सियु, सिच्‌ | 


» स्न्‌, स्च, तद्‌, सेव,यात स्य के ने 


से दोनो सके घ हातो है गया अभिविषेशधिम नि निधि Bree | 
सति) निविवेध, अभिविषेचपिषधि, | 
(यडप्र्यय होनेसे नहि होता यथा भिसे पे ) परिषाये ( “पर | 
स्न ग्रौर सद पात के द्वितीय सको घ नहि शेता यथा परिषदने, लेष्टर) | 
रकारासळेकारात उपसर्गसे परे भ्य ल स्पा और सम यात के स्‌ को द का. दधान 35 ही 
अ A ह ka अभितरुभ/जतिलय शोर निलद इन रों केस का 

, ता । खोर रयन करने से लर 
व्यत्‌) ॥ रनले लट विभक्रि मे ले सकेषनहि होता यथा 
पर्णस्कावीन्‌ ॥ अ र्यषरोन्‌, यर्व्का वीत्‌ , (वा) 


अ गि, यरि, ग्रम, नि, पूर्वक सपन थात के स को विकत्य करके ३ होता हो 
ज £) ५ टॅ - क > टर 
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नाहे य्या 


शड 
MEE (चा) -ग्रशनस्पन्दते) निष्यन्द ते दम 2 निशन्दे (घाणी कर्त्री होने से हू 
नहि होता यथा अञस्पन्दने मत्स्यः) ॥ 
|परिशर्बक स्कन्द्‌ या के स्‌ को विकल्प करके यू होता है यथा परिष्कन्टनि टदा) परि- 
| खन्दनि ! निज्ञामिन्न छत प्रत्यय यरे हेने से वि शर्वक स्कन्द यातु के स्‌ के ति- 
< करके सू होता है यथा विष्क (वा विस्कना, विष्कन्हम्‌ (वा) विस्कः 
ऋण ( निष्ठा होनेसे ) विष्कन्नः , विष्कतन्नवाम्‌ । 
निर्‌, नि, दि, शर्बर छर और सफल यात के शका विकल्प करके स्‌ होताहे, यथानिः | 
छुरति,( चा) निःस्फर नि, निःस्फल ति एवा) निएछलति॥ 
| थिधर्यक सम्म याउ के सका बृहता है यथा विष्कम्राति विष्कम्भकः ॥ | 
ह, दि,निरुरुर उपसर्ग के परवती सए के स्यान मे हत उण के सको म्‌ होता है रथा | 
सवप उःअखण: ॥ ु | 
कारात उकाराख उपसर्ग शोर वादः शाब्द के रवी अस्‌ यात के सको स्‌ होता है यथा नि) 
सन्नि, भाटःयन्नि । बर सकार त थ म व के साथ शक्न होने से सू नहि होता | 
ग्रधिल, घविस्य) पथिस्मः) शन्नः । | 
वह पात के त्यान मे उस होने से उस के स को य होताहे यथा उधितः ऊचुः ॥ 
चस साठ के थ्‌ के क होने से उसके स को ब्‌ होता हे यथा जन्नत :, ॥ 
सश्यातु निष्पन्न साह शब्द सार्‌ जोर साइ होने से सु को व्‌ ऐमाहे यथा तरायार पा 
(आन्यथा) ठरासाही ८ 
समाप्त होने से अलि शाब्द के परप्पिन सङ्ग शाद के स्‌ को ए होना हे यथा खर सि'च 


अः ॥ 
सर, वि, 2030 eg यरेस्यित सम शब्‌ के स्‌ को ब्‌ होता है यथा खघ स), झघ- 
. मा; विद्मः, दिक्षमा ॥ 
संता अर्थम शया भिजा छरके यरप्यित सेना शब्द के स के। घ होना है, यथा फरशा 
(वन्या) करुसेना | दि ह 
भूमि और दिवि शब्द के परयन्गी स्प शाद के स्‌ के ब्‌ होप हे यथा बूमः दि छः 
गोर धि से वरे स्थिर के सुको स्‌ होता है यथा उधिक्गिरः | 
समासमे माह पि शब्द के परवती खस्ट शाब्द के यथम स्‌ के! घ्‌ होता है यथा शाह | 
: व्वसा, पिसा ( दिमन्नि का लोच न होने से विकल्य करके होना हे दथामा!! 
तःखसा, मातः स्सा । (शपसमासे) मातःखसा पिठःखसा ! 


रै 


शि. - | 
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शध 


THN 


नीया, दतीया,चठ थी, पञ्चमी, मदी सप्नमी ये 
सात विभक्ति यो हें।शब्ट के खागे यहि सात दिमक्तियो लगतीहे।वि- 
भक्ति युक्त शच को यर कहते हैं ५ 

चसक दिभक्गि के तीन तीम वचन हैं, एक वचन, दिदचनब ह वचने 
शमे एकवचन की विभक्ति लगाने से एक वस्त जानी जाती है, दिवचन 
की विभक्ति लगाने से दो वल, और बहदचन मे दो से आथिक सब सख्यो 


समझी जाती है ॥ . 
विक्रेयो का खरूपञ्रोरजथ 

 चकदचन हिवन यड़दचन अर्थ मााविभक्ति 
चशप्रा 2 खो खः कन्गी ने 
दितीया अम्र जौ + को 100 
हेतीया या भ्याषू तमिः करा सेड्ारा 
चती र - भाग भ्यः सखदान केयर गिनि 
"पञ्चमी अः भ्याम्‌ भ्यः ख़पादान से 
षी खः गोः म्‌ सम्बन्ध काकौ 
सघ्रमी इ श सु खायघार मे 

किन किन शबं भे कोन कीमसी विभक्तिया लग कर केसे कैसे पद 
रोने हे सो कमसे लिखाजता हे। सम्डोयनमे मी प्रथमा विभक्ति होती हे परंत 
|| एकवचन मे उसके सरूप की ऊछ विभिन्नता है इसी लिये एकवचन के रूप ए 
शक 000 जहा प्रधक न सिरे हो वहो्तमरना किकुञ्च विभिन्नता 
नहिहे। ` 
|| ५१) 1110 लोग र्न Sd कारूपदरके हाय इस पा लिखते: 


हे भ्शाभू म्य 


ध 
८२० सम्बोधन कै पक बनि की विभाक्ि का थि कहने ह 
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_ खजनामप्रकरणम्‌ | | 


गथ: 
को योग होने से, कही शब्द का, क हौ दिभक्ति क) कोई बैश 


रुपान्तर याजन यथवा समन होता है । कहां किस रकार हूयान्र हुआ है 
यह निम्न लिखित प्रयोगो से हिजाना भा सकता हे ॥ 


स्वराचे राब 
लिङ्क 

काराचे नेरशाब्द | 

एकवचन द्विव्चिन बइव्चन 
प्रथमा ` नरः नरौ नशः 
| हितीया नम्र - नरौ नरान्‌ 
हतीया नरेशा नराभ्याम्‌ नरेः 
चती नराय नराभ्याम्‌ नरेभ्यः 
पञ्चमी नरात्‌ नराम्याप्र नरेभ्यः 
वष्दी नरस्य. नरः नराणाम्‌ 
सम्नमी नरे नरयोः नरे 


सम्बोधन न नरौ नराः, | 
भोयसारे अकारान्र पलिड शब्द नर शब्द की न्याई है। 


९0 अ्स्यप्रम्रति और द्वितीय रंतीयमित्र ! शल्य प्रस्टतिके प्रथमा के बहुवचनमे' 
दो प्रकार के रूप होते हय ' यथा) अल्प, मपल्या: । श्पल्प घम्टाने शब्द ये है; 'पल्प, 
पथम, चरम, र्ड, कतिपय, इय, जय, दितीय, तीय, चठश्य,इन्यादि । हितीय 
-रनीय शब्द के केवल. चठथी, पन्चमी खीर सप्रमी के पक वचन मेदो प्रकारके 

- सूय होते है यथा . 


2 चतु पञ्चमी . सप्रमी 
इतीय ` दितीयसे ' दिनीयस्ात्‌ ' दवितीय स्मि न. 
Se दितीयाय हितीयात्‌ दिनीये 
जतीय ps दनीयश्साद्‌ दती सस्मिन्‌ 
न्रनीयाय तीयात्‌ ऱमीये 


कई एक खीर कारात शब्दों के रूप मी कब विलनर होते है यथा निर्जर मेगा शब्द 
ने) खरादि विमक्ति परे होने से विकल्य करके जरस होनाताहे यथा निज्जरः, निञ्रो (बा)|| . 
॥निज्जेरपी रायोदि । कोई परित रा विभक्ति के स्यान मे उन और उसि के स्यान मे थ्रातकरत |. 
है, उससे हनीयेकवचन के रूप निर्जरतिन वा निर्खरेण और पम्चम्पैकवचत के नि 
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३६ 
दि? र र न्न पदर == क प्र ग्रे दत्‌ यूसके स्थान मे 
रिते जा नका इरहीते है ॥ पादश के स्थान में पद, त्न के स्याम मे दत) स्य 
| ददन्‌, जातकेस्थानमे मास) आसन के स्शन मे आसन, उदक कै न्य उ 
हरीष क सान मे शीम्‌ दोजकै खान मे रोनू विकल्प करके होता है शादि विभि) 
| | दिल का खर यकार, खोर खी सिड कर ईए्‌ प्रायय परे होने से यथा पाद पादी) पादा ५ यू 
| 
1 
1 
| 


EN] 


शू {| जे 
र दत नरान एवा) दतः, स्न्राग्याम (वा) उदास रादि यवे शेः इयान रवाप्शदान 
क का क्य ल 4 जडित खर शीर यकार यरे होमे से आर ईकार खीर 
पय परे हेने हे विकल्प करके होता है. परम्‌, व, का संयोग होने से( यथा बे a 
नि मे) इन स्यानो मे अका सोप नहि होता. इस नियमाउसार सफ इय) र की 
दशर, (शद्दानेचकालळ प हेताहै और विराम पिमितह सा दि विमक्ि परे होने , सप दा / 
फेर सन्धि नहि होती, खन षड) संघम्वम्‌ झपादि एवं मासः साई, मासः य) माहान, |` 
| २३ था मासेइ इत्यादि एड दह: ( संप्यादादक ओर दि साय शो के र खडू के स्यान 
ये हन्‌ दिकल्य करके होता है. डिविमेक्रि परे होने हे यथा) हि (रा) झहनि । 


| _ आकासन्नसोसा शब्द 
| 
| 


पारी, पादास्‌, बा य इः, पादेन (स) यदा; पादाम्याश (वा) पड्म इन्यादि एवे 


4७ 4 उ 
(छ 


| 


५ ०३६ ४1 


च्य 
के 


ए 


६ रि 
२ 


स्टे 


a 


52 


श्र 


५४“ 


| 
| 


७ 


>: 


zy 


| 


| घकवचन हिवस दजक्यन 
| पथमा शामपाः, समच समयाः , 
| दवितीय सोमया. समदी समवः 
हैतीयो समथा हाववाभ्यान्‌ लेमदाओि! । 
चतौ सोमपे हामया्याष झोमपास्यः | 
य््वसी सोम्यः ` = सेसयाम्याम त || 
'य्द्ी शामयः सोमः शेयर | 
[Fn _  समपि सोमधोः- . सोमपा 
सम्बोधन  शोभयाःः fy 
हाह? रीदे 
| घकवचन दिवचन बहक्यनं 
च्मा | हाहाः हाही | शाहा 
| हाहाई हाही लाहान 
हाहा हाहाम्पापू हाहाभि 
हाह हाहाभ्याम्‌ हाहाम्ः 
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' स न जहाः जाहम्‌ हाहाभ्यः | 
||श्व हाहाः झा हाहाम्‌ | 
| 'सच्नमी हाहे हाहौः ही | 
झब्द!शन हाहाः 

याते वाले खकार शब्दके रूप सोमया की नाई होने हें नहि ॥ 
| झट व) न | 
| इक्ाशन्त्रे सुलिश | 
| एकवद्‌ दिवधन दङ्ग | 
| चमा मनिः मुनी जन | 
डितीया , अनिभ चनी युनीन्‌ | 
हतीश .. मनिना मुठिभ्वामू अलिः | 
चढी घुनये निमयम्‌ सनिभ्य | 
पञ्चमी ञचनेः मुनिभ्याम्‌ उनिश | 
स्वी जुने; अन्पो उनीनानू 
प्रमी ` सनो झन्पाः मुनि | 
झब्योय | 


सने 
नि सलि दिनो सारे रकारान्न पलि शब्दके रूप सनि शब्दकी साई | 


उहको स बहवः 
ई ३ 4 पतिः पती घत्रयः 
द्वितीया पतिमू पती पतीन्‌ | 
दीया रूपाया पबिम्पामा्‌ पतिभिः | 
चहथी पन्ये पतिम्याम्‌ पतिभ्यः 
यश्बेमी पद्यः -युननिन्शा््‌ पतिभ्यः | 
यशी पत्यः पत्योः पतीनाम्‌ 
सश्यी पत्यौ यन्पोः पति 
सम्बोधन पगे | ठ 
5 Oo op तप हि 
ff NC 


श्ण 


. सखिशब्द 


एकवचन द्विवचन बहवचने 


प्रथमा सस्ता सघायी सखांयः 
दितीया . सखायम्‌ सखायो सखीन 
दृतीया सस्या सरिवम्याम्‌. सरिविभिः 
चती सत्थ ससििम्याम्‌ सरिवभ्यः 
पन्चमी स्यः सरिवम्याम्‌ सरिविम्यः 
धष्ठी सायुः सस्थोः ` सरवीनाम 
प्तत्रमी सख्याः सशि. 
सम्बोधन 

रकाराखसयीशव्ट 

एकवचन दिदचुनु बहुंवचन 
ग्रथमा सथीः सधियी . सधियः 
द्वितीया सधियम्‌ सियो सथियः 


गतीया सुधिया सथीभ्याम्‌, स॒थौभिः 
चठशी संयिये सपीम्याम्‌ सथीभ्यः 
पञ्चमी सथियः सधीभ्याम्‌ सथीम्यः 


यद्दी सपियः सयियोः . सधियाम्‌ 
1) संधियि सधियो: सथीष 
सम्बोधन रेसपीः : न 


(१) पाठ द्यी SRE दिमक्ति रा खर यरे हो नेप्ते((यरो थी पाठ 
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सेनानी शाब 
५५ कवचन बिद्वन हक 
प्रथा सेनानीः , सेन्यो सेन्यः 
द्वितीया सेनान्यम्‌ ऐेनाम्ये पेनान्यः | 
| हमीद सेनान्या सेनामीन्यान सेनानीमिः | 
चठथी सेनान्ये लुनानीव्याय्‌ सेनानीम्यः 


पी सेनान्यः सेनामौभ्यान्‌ सेनानीभ्यः 
(बच्ची सेनान्यः सेनान्योः सेनाऱ्याधू 
।सङ्गमी समा . सेनान्योः सेनानी 
सम्चोधन सेनानीः 
खयणी ग्रामणी घ्राति कई एक शब्दो के हिवा घाय सारे सकारानन 


शब्दो के छपी शब्द की यार रय होने हे यरी पर निके रुप सेनानी की 


्याई होने हे! घथी पटति के हुए मी सेनानी दी नपाई होवे हैं परत सन्त 
मी के एकवचन मे पय्यिइस इकार रूप होताहै । वामी घर्ति कई 
णक शप हैं निम्के हय सेनानी की ग्याई होते हैं; केवल इतना विशेष 
| हे कि दितीयाके ए्कंददचन मे वातबमीम्‌ ड्वितः याक इह्क्दनं मे वात” 
F और सइमी के कवचन मे वातधन्यि रस शका ३्रूच होमेरे। 


९२) कारकादि थात, खययादिपाठु, शोर अनेकसरयाठ के ईको यू और को वहि हना है (३यूउब्‌ 
नहि होत) बिर्मक्रिका सर यरे होनेसे; पर उस ई शव यदि धाठ के सज्जन वर्ण सैयक्र 
उन्का यसनहि होत ३यूऽव्‌हमाहे शोरलपीशरक ईकीयूनहि होता ओर ह लर उन 

वर्घी गौ य मू रके सिवा श्शव्ट कै ऊ को ठ नहिहीठा । कारकारि याठकै घाल सेनानी 

ना प्रग्टनि हे, ययात सात केशान्‌ भयिस मात कैशड दियीःवेवी 
त्यादि, सं सक्र यात की शब्द पी: अग्रत, दयाठके शब्द सम: राया दी __र्‍ 

| >ती वा उस्का य्रादेश नी और रदी के यसे परे रज्चेमी परी केशर: विभक्तिकी उ होनाताहे विकरा 

करके यथा सळ: वा सुप”, सन्य: (द ल्पः खु: (वा) हा? । 

३० नी से परे ₹ दिक को आम्‌ होजाना हैं । 
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Tee 


सम्बोधन. 
सवे उकाराच लिहू शब्द साधशब्ट की न्याई है ॥ 


इ््दवनिसूाब्द 


चचत 
बट्टी 
सन्नमी 
सम्बोधन 


1० कोळ शब्र के रूप छळ विललए हैं यथा- 
६ 


१ 
कोश क्रोष्टारम्‌ झो 
कोशारो SN ह (वा) 


कडारः कोळून क्रोलम्यार काश 


एकवचन द्विवषन 
प्रतिभ्ू) चलिभुवी 
युतिमदम्‌ च्रतिश्ुवो 
अतिथी प्रतिशम्याम्‌ 
घतिसये चनिसूम्याम्‌ 
च्रनिश्वः  घचनिश्म्याम्‌ 
ग्रतिमवः चुतिमवोः 
च्रतिशवि चनिखवोः 
च्तिभूः [ 

को शे परेड (डा) 


8711020280 


उक्ार्रसाधश | | 
चकदंयून हिवचन बहवचचन || । 
हाः साधू साथवः | 
सायम्‌ साधू सावन | 
साधना साधुभ्यामू सायुमिः | 
साशदे शाथम्याम चम्पः | 
साधोः साधुभ्याम्‌ तापला 
साधोः . साथ्यीः साथूतामू | 
सधौ साथी: साधुषु 
सायो | 


बहवचन 
बनिमवः 


चनिभूमि: 


पतिभम्पः 
चतिम्षशम्‌ 


बा? कोष्टरि(दा) कोटी 
द ओशो: (वा) काड <वा) 


न शब्द के स्यान मे स्र विकल्प करते होता है शप्तादि विभा जप नेर वके परे ह| 
mss sone Sesto ++5५८४८-०---> | 
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RISES 


| 

| 
घ्निमूम्धः | | 

| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
है 


| र्भ्‌, नमू बकरा क 


दभ्‌ , पनरभू,व 0 य 
| शद्धो के सिवाय(२२ ह (पं) प्राय सारे ङकारान्र राळ के रूप इ 
| 1.4 की न्याई होते हे। क | 
| ल्श | 
| सल शब्द | 
| कवन दिवचन एकवचन | 
थमा सलः स॒त्तो सुस्व | 
डितीया सुल्वमू खुल्दै सस्व || 
तीया सुत्वा सल्हम्याम्‌ सत्शीभः 
चती सल्वे - सलम्यम्‌ सलूम्यः 
ञ्चेमी सल्वः ससूम्याम्‌ सल्‌म्य; 
खी सल्वः हख्दोः सत्वाय 
ब्रमी . सल्वि खस्चोः सलख 
चयन , खलः | 
| रन्द्र बर्हति के रूप भी रसी घकार | 
ककारालरादशक | 
पक वचन दिद्यन बटूवचने 
च्मा दाता दातारौ दातारः ` 
के दातारम्‌ दानारो दान्‌: || 
व्रतीया दाता दाम्याम्‌ दादिः | | 
तथी दाते दाळम्याम'. दाहम्यः | 
न्मी दातः | दाहम्पाम्‌ दाढम्यः | 
श्री दाहः - दातोः दाहूशाम्‌ 
प्रमी दातरि दाल्लोः दास 


भा 


दान: 


१ 


पिन स्थान देह जा मान सब न शाब्दो के सिवाय सारे ली. 
( 10100 ह न 
होमाताहे गसरि 


जो {ठार कारव रा हृ केशरा? खम्‌ विभ Me 


_ एदे दिमित, हहह हे tanta ecangoUil syaan Kosha 


श्र 


।यारपाईलीयाईहिहेहो 
| खात शब्द 
एकवचने हिवचेन बह्वच . 


” भातरम्‌ . नरो खान 
नके सिवाय और पारी विम क्ियों मे दाट शब्द की न्यार्रे रुप होते हे। 
पिन देश जामा स थेष्टू और न शब्ट खात शब्द की न्याई,केवलन्द 
व्य की सज्घी के बड्रवचनबे न्टूणाम्‌ ओर हणामये दो रूस होचिहै। 


चकारान्यां शब्द 


एकवचन डिवचन बहूददन 
पथमा मः गांवी गाव 
दितीया गामू गावो गाः 
त्यत्तीया गया गोभ्याम्‌ गोधिः 
चती गवे गोम्याम्‌ गोभ्यः 
ञ्चैमी गोः गोम्यास्‌ गोम्यः 
प्ली गोः यादः ` उदाम्‌ 
प्रमी गदि गयोः . शोख 
स्योन ` गोः 1 | 
सारे पिङ्गः योकारान् शब्द स्ती प्रकार होतेहे । | 


मा साता खातरी मातर 


गोकोराचग्लाशब्ट 


एकवचन दवचन हि: 


प्यमा सीः पादौ चावः 
द्वितीया आावम्‌ यावी सयावः 
। दतीया सादा सनोम्याम्‌ सोमिः . 
।चतथी हक सव सोग्यामू `` म्य: 


९१० पकारे रेशळमात्ररे निके रुप रसध्र कोर या चरा: रायो राग: हि राम्‌ हा 


रायः “१०, गया राभ्पाम राभि: (च) राय राम्याम राध्यः (पे) रायः राम्या राम्पः (सः; ` 


राय; सयौ: शा (स) रायि रायोः गळ (स) हे 
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| 
BF 


सही सलाः ग्लोभ्याम्‌ ग्लोभ्पः 
उता जावे: लावा 
सप्रमी ग्जावि ग्लावोः Ke 
सम्बोधन ग्नोः म | 
ठार: | 
सारे संलिळ् ओकारात्न शब रसी पकार होने है 
छीलिङ्क | 
चाकोरान्नस्नेत्ताशाख्ट 
is एक वचन दिवचन बहवचन 
घथमा. लता सते लताः 
| डितीया लताम्‌ लते लत्ता: 
|| तीया तया लगाग्यामू लताभिः 
चतथी ` लनायै लताभ्याष्‌ ` लताभ्यः 
पञ्चमी सतायाः सताम्याम्‌ ` लत्राम्पः 
सच्ची लताया; लतयोः सतानाम्‌ 
सप्तमी लतायाम्‌ लतयोः लतास 
सम्बौयन लते 


| Re म्ला, हिनीये! बतीया,जरा मित्र सारे ओकारान्न खीलिउ्‌-र- 
दों के रुप लता श की न्याई होतेहे! 


1९७ Mu नमे सकाएर 


<2) दिया मीय शर होन मीमी सप्रमी के ए' 


{rg or > 


इसीषकार नीया 


द्वितीय स्या: (दा? 


ष 


डाके 


कक्चनमे केवल विशे बहे यणा 


स्याम(ा 2 > 
तीयायामू 
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ki जराशाब् के रूपये रे । 
SRLS 757: 
जरसतमजेराम्‌ 


ष 
pL ०००] जरसो:,जरयो 
सम्बोयन ` ` ` ` रे, 


निशा, नासिका, एतना इनतीनें शब्द के हप लताशाळकीन्याईते हो ह दिनी यारे घद्रवचन | 
त स के दनक एवे निम्न हि ह युना | 


५ “उपरोक्र तियसो से उ होकर िनन्नलिरिवित नियमाञसार'ड्‌ होताहे । | 
ले वर्गके पहिचारवर्णी कोययाकमवर्ग का पहिलावरा होताहे विवारवर्णपरेहोनेसे॥ | 
॥ त)रको विपर्गहोगहै हल परे होनेसे और पदात्नमे (पीळ सन्धि के नियमानुसार शो शैजा नी || 


Lo केश्राधन्यथान्न र्‌ कीन्याई होत है। जो | 
१) शब्द हि लता शब्दी न्यार होते है। जो खा गाया 
परभ्टतिप्राद, उनके रूपउलिट्र-के सेमपा कीन्याई होने हे ॥ , : अन्ययात्ननहि,माथागोप|| 
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||. 


1 ४5» एकवचन द्ववन ` बहवचनम 
थमा `` अनिः मती मनयः . 
दितीया मतिम्‌ मती ° *श्झुतती: 
दृतीया ` मन्या मतिम्याम्‌ मतिभिः 
चतौ ¬ मयै,मतये मतिभ्याम्‌. मतिम्यः 
पञ्चमी: मध्याः, मतेः मतिभ्याम्‌. मतिभ्यः 
सखी मत्यासतेः,-. मया; `... ममीनान्‌ |` 
सप्मी, मत्याम्‌ मतो. मत्योः. मतिः 


। ` सारे रवारान्ते खीलिङ्ग शब्द रसीघ्रकार। 


रकारान्रनदीशब्द 


१५.» एकवचन द्विवचन .  बहवचन 
पथमा, नदी नयी नद्यः 
शिंतीया.' नदीम्‌ जनो. नदीः 
तीया नया नदीभ्याम्‌ नदीभिः 
||चतथी नै नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
चन्चंमी ` नयाः ` नदीष्याप् 55 नदीभ्यः 
मशी १ नद्या; नद्योः 3 नदीनाम 
सप्रमी नयास नयोः ` नदीच 
सम्बोयन न 


दवी लिग के २ प्रायेयात्न आय सारेशब्द नदी शब्द की न्याऱ हे 
| तदतिरिक् के रुपी शब्द की न्याई होते हे। यथा, 


॥९१) खीषन्पयधकसाएमेदेरवो .,: 
MS) खीशबकेरूपनिशेयह यथा ` 
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> 
कड 
०१ ०० A 
pT] 


FEE 


Fe 


Ba योः 
ik] | 
सन तीशा उलिड़ होनेसे उसके हु पसे हेते है 


एकच डिबि 11 
श्र उ 
ति शप्रनिरिभ्यास 


खतिखिम्पास्‌ 
सतिस्त्रिम्थाम 
पनिख्रियो। 
्रतिखिगो; 


समाता खी ज्य नसन होने से र ऐसे होते ड 


निँशियो:, तिस्सा 
ब, न दशिव बिश 


खि 
रमालाल लीश लीतिहहोनेले उस्केखुय ऐहे होते हैं 


Et 18 तर 
मल्ीशळके रुपनदौ र जैन 


प्कववन 


श्पिया 

ग्रिये, खये 
श्रियाः, ग्यियः 
व्यिया:, खिय 
Me nin 
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चकार थी मी ही पभ्टति शब्द | लक्ष्मी तरी तेची रवी घम्ट 
निशब्द हसि इप्रत्येयान्नं न हिं हे इसलिये उनकी प्रथमाके एक 
बचन मे विसर्ग होना है यथा लक्ष्मी, और सब विभक्तियें मे इनके रू 
मदी शब्द की न्याई होने हे। वातधमी ग्रामशी सेनानी घ्र्टनि शब्दों के 
सूय अं लिड़ की न्याई होने है । 


उकारान्नथेचशब्द्‌ 


एकवचन दिवचने बहरचन 
प्रशमा थेन्ः येन्‌ येनवः 
हितीया पेहम येन येनः 
वतीया पेन्ती थे्भ्याम्‌ येनुमिः 


चती थेले,येनवे येनम्याम्‌ भेभ्यः 
पञ्चमी थेन्वाऽयेनोः येठम्पाम्‌ येनम्प . 
सष्ठ पेन्दाः, येनोः. येन्वोः थेदनाम ` 
सघ्रमी खाम्‌, येमो. थेन्वोः थेव 
।सम्बोयन येनो 


सारे उकारान्न खी लिइ शब्द इसी प्रकार हैं ts 


(| ८१) घथीशव्द के रूस लल्मी शव्द की न्याई होतेहे, पर के मतम उलिंह़- की माई भी होनें 
( दि“पछट्टायी रितियथी भोर Bt म्पा हे 8 


शतनाविशेष्ट हे कि equa 
nn ee Me 071 
मत 
सतह /८ छड़ी इसप्रकार समालि होने तो उस्के श्री शब्द की न्या हक नाई 


!|| (२० कोण राव खीलिफ-मे कोडी हानाता है चरर केह रसघकार होने हैं! 
| ' अमा की करोड़ो _ कोग्मः . 


छार 9० शब्द निन्पखीलिळ्क नहिहे रसत्तिये खीतिफ्रिमे हो मे से भी स्ाश शब्द शी 
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ऊकाराचबधूशब्द | 
'-थ्कवचनं दिवचन ` बहेवचन || ` 
5१5 07577 (वयकी (७ । 4६5 * वथ्वेः फरार कि | 
वशूम, वो : 5. , "वयर 
दथा `. 7 बषूम्पाम्‌  ब्ूमः 
ह-/* ' बगूम्याम बध्यः 
व्याः - बसूम्याम्‌ "  बग्मूम्यः | 
वथाः बध्यः `: बयूनाम ` 
बय्वाम्‌ छा. बध्यो - सश्च 
| बथु शि 
मू. सह घर्ति मिन्नसारे ऊकारा न खीलिट्ट शब्दें के बयू शब्द की 
न्याई रूप होते है! (४९५७ पथ्यीय दरबार - 


,॥ ९४) न केप सप्हश की न्याई होेहें केवल सतना विशेय है फि सबोधन के एक नमी 

र तयी बहु चनमे उन गाम्‌ रसप्रकाररूपहेने हे। उ तग पवतर शा नेत 
द) र कहो मेंथिका रूप४८है३ थी मूः* रस प्रकार मा (पनर्नवा 
भे हर इसप्रकाररूप हि होना है। सउ यमद, घिः, खलश अटि श्ट के सूस अलि 
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ध 


F ea सू र्दी के हय मी दसे हि हेड केवल स शब्द के सोधन 
॥ के ए्एक वचन मे “शु रस प्रकार पद हे नाहे।९) 


: उरकारान् इ हिन्हेशव्द 
| चकबक्चन दिंवचन बंऱूवचन 
|| पथमा इहिता _दुहितरौ इहितरः 
दितीया - इहितरम्‌ ` ` इुहितरी इहिददः 
नतीया उहित्वा इहिहभ्याम्‌ डुहिद्दमः 
दतथौ हिते हुहिहयाम्‌ इहत्यः 
पञ्चमी -इहिठः  डहिहम्याम इहित्हम्पः 
यही ` ` ` डहितः' इहिब्रोः ` `` इहिह्ृणाम्‌ 
|प्रमी डुहितरि इहिवोः ` इहिदइञ | 
| सम्बोधन इहितः : उ 
|्टशब्द के सिवाय सारे ऋकारान्र हीलिट शब्द रसी घकार होने है 


105 कवचन” ` डिवचन ` ` बहदचने _ 
(परयो  खसा 7 खसरी ससारः 
| "वसारी 


|| थि कारात खी लिङ्ग शाब्दे के छूय सलि की न्याई हेतेहैं। 
"| यतण्व ठरेशद रैशब्दकेहिस्प गो राद गोशब्द के ठल्प,और नो शब्द 
1000 000. “10. हि 
रर) यथा&विमाननासखऊतःपिवर्रहेशरनिकमारः]परत सिंडांन कॉमंदीके मत मे यह पद है 
। ४ स शहोनाचाहिये। कि र 2 
'॥ ९२० .२ब्थीचे माळ) न नन्ह खोर यारँशङ्ध ` "` 

sire RR FO 
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Fa जोगा अँ ड 


सुकारानफलशब्द 
यकवचन . : दवचन बड़वचन | 
परथमा . फलम्‌ फले :. फलानि 
हितीया फलम्‌. फले ३ फलानि 


| ओरविभकिय मेजेलिङ्ठ अकारान्र शब्द की न्याई ॥ 
चायेसारे श्कारान्न जीव लिट शद्ध शमी प्रकार" 
- आाकारात्तसीयाशाब्द ` 
' | जीय लिङ्ग मे आाकारान्न शब के रुप यकाराज् फल शब्द की नाई होते 
` `| हें यथा वीप रत्यादि । । दग 


इकारान्त वारिशब्द 


एकवचन हिवचन बहवचन 
प्रथमा. वारि वारिशी वारीरिए 
दितीया. . वारि वारित वारीति 
हतीया वारिशां वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
चछयी दारि वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
पञ्चमी यारिए; वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः 
[बशी वारिता वारिणोः  यारीणाम्‌ ` 
वारि वारिणोः वारिः 


वारे, वारि 


५७ श्रनरशब के रूप लिट 7 ड 
ऱ्य वहावी के i जी की श्रीरद्वितीया मे विशेष है यथा 
नीया नरम अनरसम्‌ अप मरे अति बना 
> म्‌ श्रुमर्ती, क श्जरा लिं,खनरारि 


२४ ४१ए/ है; 'घनसार हटय उदक ,यास्य मा 1 

उदेक ,'पास्य,पोत,को शादि हर परे हो भूमा 
a विकल्यकरके शोना है अनपव सके रिरूष रस प्रकार 2 Mee 

रशाद | FY 

०" TT Fe FPP nny insure 


(ज्या सनि, वासना यासभ्यी ट्या हि) मो ths 
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घर्‌ 
थिति, खध्यि, सक थि।भिन् सारे इकारान्न तीव लिङ्क विरो 1 | 


के इय रसी प्रकार हैं ॥ | 
| दथि-शब्द 


एकवचन हिवचन बहक्चन 
ययमा दधि दधिनी दथीनि 
तीया दधि दधिनी . दधीनि 
फ्रतीया (दया दथिम्याम्‌ दिभिः 
चती द्रे दाक्ष्यम्‌ दधिभ्यः 
पञ्चमी दभ्रः दम्या दम्यः 
| ज्ञी पप्रः द्प़ोः दमात 
इमी. दकभ्िदयेनि द्रोः रथि 
साखोधन दये, दधि 
खलि,श्वष्यि खोर सकूथि शब्द मीही प्रकार है । 
_ इकाराक्र-सृथीशद्द 
जीव लिड मे ईकारान शब्द इकारान्त रोजानेहें । अतएव सथी शब्द 
रूप खथि सिनी सपीनि ति होते हे(३) | 
उकारान्ते- मेये शव्द 
ण्कवचन्‌ दिवचनं ` * बहवचनं 
प्यमा . मु मनी म्नि 
द्वितीया मय _ मुनी मधूति . 
(तीया मधुन! _ अगुम्पाम्‌ ` मर्यामः 
||चतथी मथने . मयभ्याम्‌ मपुम्पः 
|| य्चमी.. मथनः मधभ्याम्‌ मयम्पः 
[बदी मथनः. मशगोः मधूनाम्‌ . 


लि उक्तणत्कर CE लिङ्ग शब्दे नादिर नेसे दिक्यकुरके पंलिट की 
) ई SO i अना दथे (> शन नेइ्पादिनिस टा घलि डी 


उक्त 
10७ दष प्रस्टांत पाकात समलपरकेमी ऐसेहि सूप होते हेया शव्रति दग्रा | 
९३) विशेषत अर्थात्‌ उक्त पत्क होनसेटादिविभक्रि मे सपिया(वार पिना इस प्रकार दो दो 

-->--ब ने गे (सी प्रकार उथीराव्दकेरूप भथ्या(वा) प्रधिना अश्यनिजरगे प्रधीशब्दकेरूष पय्या(वा) FF र यी | 


— 


ज 
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पश 


। ॥ अत मुनि मनो ` सती मयनि हम मंथनोः : डु 


| संदोयन भयोः, (x 


हरे काराने की लिए विरये शबं के ऐसे हिर्पहोतिहे' । 


उरकारक -यादराद 

थंकवेचन दिंवचन बहुव्चन ` 
प्रथमा याहे धाहणी धाइ 
दितीया यातर - ८9) याणी याहृणि 
देतीया याहराद)यात्रो यातयाम पाभिः 
चतथी यादरणयाते यास्याः याढभ्यःः 
पञ्चमी  पादृशाऽधातः याँदम्पम्‌ यादम्यः 
(ष्टी याशा; याठः यादणोयातरोः, यादृशम्‌ 


सप्रमौी पयादरिछथातरि भाढणाळ्यावी: यथाह 


ES सूति साउन, खुना, सा3म्पाम्‌, लभ्पास हेया दि। तियेकोेशब 
के कप शस प्रकार होते हें यथा | | | | 
ण्कवचनं हिवचनत बहवचन | 
(थमा हितौ) परियको  थियक्रोष््रनी मका नि | 
चछ ओड़ने थियो थियो भ्याम्‌ पियकेग्ड््यः || 
लयनी सच्ची),  प्रियकोडनांपरयकोरमियजोशोत्याय | 


र रात ४यत्‌ दावन्‌ मफ वञ्च बी णि बी िहूषानिणपं त्वा, छुर ना,नथा खल्या 
"| ३७-ूसरे घं $सिंग की त्यास उक्त संस्कहेनेसे हरेश. rt 
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प्‌ 


 अच्चनात्न शब्द | 
लि | " 


ज्र 
ककारन्ने-सञ्जशकशब्द | 
एकवचन डिवच इहवचन | 
प्रथमा | सबशक(त) सर्वश 4 सर्वशक: 
इतीय सर्बुशकम्‌ शको सर्बशकः | 


| 
दितीया सब्नशका सर्वशस्भ्धास्‌ सर्वुशग्मि* | 
पधी सर्वशके सबशस्वाम्‌ सर्बशम्पपः 
ज्वेमी सईृशकः सर्वुशस्याय सर्वशग्धः | 
| 

| 

| 

| 


षी सर्बृशकः सर्बशकेः सह्नशकाय 

तप्रमी सर्वुशकि सर््वशकेः सर्बशकंस ) 

सम्बोधन सर्बशक(दाो)सबशग्‌ (ञासङह्शल 
सब कंकारान्न इसी प्रकार 


खकाराचज-चिपलिखशब्द | 
कारान्नेशर्के केरुपभी ककारान्नकी न्याई होतेहे केवल 
चर विभक्रियें मे सके स्यान मे क नहि होती यथा 


जा 1850 या जयादि . 
चकाराच्र-जलमचूशद | 
NE .. एकवचनं  दिवचन बहुक्वन 
. प्रथमा जलवक(नलुर नत एचो _ जलमतः 
|हिनीया जलसचस्‌ ` तमंहो जलङच 


| दुतीयो जलसचो नलसम्याम . जलमुग्मिः 
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पसे 


यी वै जलसभ्याम्‌  जलयग्ययः 
पञ्चमी जलसचः मलघुग्पामू जलसम्भ; 
सशी जलसचः . नलमचोः जलघचाम्‌ 
सप्रमौ जलमचि जलमचोः जलमत 
सम्बोधन FRE 


॒ भ्रति के रूप कळ विशेष होतेहे । यथा 


0400 
. सॅकवचन ` दिवचन बह़दचन 
घ्यमा चराई चराश्च चञ्चः 
दितीया पघाज्लम्‌ पराञ्चो घराच 

. और विभक्तियों मे जलमुच्‌कीन्याई ८० 


ङकारान्न-सदेघाछशब्द 


ड शहोता हेप्यथा सर्वपाईँ (व) सर्वपार, सर्वपीळञ, 
(वा) सर्वघाशो, सर्वप्रारयाम सर्वपाट्स। 


७0 पनडणब्दधाच्‌ की याई, केवलरननाविरोषहे कि रसादि सर दिमक्रि यें 
होताहे र भक्ष के शर्बन्च के स्यान मे उ. होना है (घोर स का 
तार) यथा घाञ्चः, घाइम्पास, प्राट्य एवा, पारले! 
3दन्‌च्‌, शब्दों के रु! एकता र्र । च्‌ ७७८ सोट ला 
9 शसगदि स्वर परे रच्‌ रूप धारण करता हे यथा परै. यनो, पति: । 


श्री 
|” क दक का लेप हना हैं और शबर दीर्य होना है शारि तरत डितखर येकार 
=, ) घस केयर 


सप? सधीचः र्यादि। दश केरुप। पे र्‌ (वा) सर, रू स्ह 
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सारे चकारान्न पैलिळ शादो के ऐसे हि रूप है। परन्तु कई पक 
समल शब्द निन्का श्रन्न पर अच(वा) चन्‌च्‌ हें उन्के,ओोर सहझ || 


चकारात्र शब के छ के! 7 (व)३ होनाहे सविभक्तिमेड़ होता हे २ | 
परे हणे सेर्‌ होनाहे सपमे; खरारि विभक्ति परे होने से छक || 


>) | 
तिर्थ, क च Ba च्‌ घादेए होना है शादि (लायक Eel ठः | 
SST च कच) | 
प्रमेशप्मपाख, अजयले । ररव वर मई चं हत्यादि[उंदीच: उदप्पाम, उदे व्॥ य | 


समा च; र्‌ः स्यत केरुफ। 


| 


0000 अतीचो:, पतीचा£, देती, हसेल, रसी प्रकार विषः ||| 


FE 


ध्‌ 


जकागाज्न-ऋत्िनशद 


एकवचन दिवचन बङ्वचन 
| यमा ऋतिक (दा) चहतिग्‌ ऋतिनी मरत्विजः 
द्वितीया रचिनेम्‌ ` चरविजो वरदः 
ह्रतीयो दि ˆ दतिग्याम्‌ सतिम्मिः 


तती रबिन करस्विग्पाम्‌ बराम: 
पञ्चमी कचिनः करविक्याम्‌ क्षम्य: 
||बष्ी क्बिनः बरहिजोः अनिजाम्‌ 
सप्गमी ऋषिनि अतिमः उरि 


रानप्ररतिक एक शब्द भिन्न सारे जकारात्न शदो के ऐसे हि रुप हे ते हैं। 

ऊर्ज शब्द के पहिले जकार का लोप होजानाहे स भादि विभक्ति मेर 
सब धकार से रसके रूप क्विज की न्यार होते होया ऊर्क ऐा)कर्ग, 
ऊर्म, उण््यीम्‌,ऊ व! | 


निरसएर्बक रर 0010 श्घिदसइर्वक °च्‌ के खसयच्‌,प्रदउयच और अददाच्‌ 


अनीतयड होते है । उद पदक अचका उदच्‌ होता हे ) सम्‌ एर्वक पचूकासम्यजहीनाहे)सहशर्वक 


सेचूका सप्रचूहोतहि) 


७ उरत शर्बक यज्‌का रिवन होताहे 
७) राज, सम्राजुदेवराज विराज विराज, वित्रान,परिजान देवेन विग्यरूज परिम्ट सुल इतिश 
केज्‌कोट्‌(वा]उहोता हे तंविमक्रिमे,ड होता / "हे भादिविमकतिमे, भर इ होता हे छप्‌ ग « 
और क्ब विसकिये मे ऋलिज की यार रूप होते है.(यथा ) राळ राइ जो रानि ट्वा) 
राट्न्छ (९२ पः)! पव सम्त्राजा९1९दिस्रान्‌शाब्द मे स्रा याठ काग्रहेएा है, अन्यत्र चाज्रदीप्षोमे 
कू य हि होता हे यथा विश्वाक्‌ विश्रास्याप]) विराज के नको र ३ होने से विश्व के अका दीर होताहे 
यथा विश्वारा३, (रराज, विर्‍्याराय़ा (परान्न लको जु परे होते सेजहाजाता है. रस लिये त्र ॥ | 
रूय र, की जने], म्य्यामू, टूल स घकार होतेहै। यन्‌ हले या, अन नः 
यम अं अनः रत्यादि जलखबवत्‌। वन्‌ मु के रुप; यथात रञो वना रव्या (र 
बयान राळ के रूप यथा, र्वयोः, *पवयाजी, रव योभ्या स) >प्रवयी खै, है वा: (वा> अ३५ 
एप्रययात्र के >प्र वयस्‌ होता है द्‌ म्‌ परे होते से) (समासान्न यत शब्द के रूप यर, सजनी प्रति न? 


| | 1. “| जलमच्‌ की न्या ही ते ह यथा प््यय्क , अश्चयजी | यनिरसमाथौ यात के रूप मी सडू 
प्रम्रति न हि होते यक घम्टनि होते है ) ) | 
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५५ 


न 


अ 


| _ शकारान-सगणशब्ट 
व्यथा स्व्‌ Sf 
| «सगर -. सगरो . खशा 
| छगरस्याम्‌, सगएस दो) सगएटस (व) सगरा 
| ऱसीपकारंसव शा काराचे .. 
| नकारान्त-शूस्हत्शस्दः | 
एकवचन दिदचन  दहयचन 
| चमा यूरनु(वा)भूस्शद्‌ करमो ..मूश्टत; 
| | द्वितीया स्छरतम्‌ भू भूभ्टतः 
रतीय. सस्ता मूश्टययांमू. .... सूश्द्धि: 
चलथी.. शू... भृश्थ्ार मूमः 
| च््चमी सरतः  य्याम. - सन्या: 
| सी कम्रः शर्तों , 'मूम्टतासू्‌ 
[सङ्गी भूम्शति भव्यता. भग्श्ससु 
सम्बोधन सम्रत” 


अत सत्‌, मत वेत, त वह, ब्यानर खोर महन्‌ भिन्न सारे तकारान्न 


शडे के शर्ट की न्याई रुप होतिहैँ। और मके भी स से योरनकप-| | 
| थम पाच विमक्तियो मे रूप भेद हैं, अगली विभक्रियें मे सब मरत. 


की न्याई होने हे । यथा 

9 ` जत भन्ययान्-गाव 
is एकचं वचन yb 
चमा यावर  याचन्नौ ` धावन्न 
हिंतीया. . धावत्ेम्‌ भावती : यावनः 


|| सुतअत्ययान्नशने केरूपभी बभन्पयात्नवाले कीन्याई दोहे हे | 
॥ ९ छाए, गाग सगाराः, हगवाछरति हिने है। 
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RISERS sth) १ 


| | 


ear [जि 


ISIE ८ छि 


24 


1 
। 


0 और नत्तत,दरिडतु शासतचकासतरीयत,वथत 


सारे खत और स्पत चत्पयान्न शवक यावत्‌ रद की न्याई रुप 
नेरे अभ्य प्रम्शतिकेरूपभूम्टरकीनाईहेनिहे. 

मत्‌ वन्‌ और तवद्‌ घन्ययात्न शब्द सव अदघत्ययान यावत की 

इ हाते हैं केश्लक्थमाके एकवचन भे नकार के वहिले खकार 


'शकाराख यग्रिमशशव्द 
शकारान्न शब्द सारे तकारान्त भ्रव की नार है न्न (खरादि विभ | 
योमेथकाथ हि रहवाहै) यथा अग्रिमद वा) आसिमदु,अग्रिमधे। 
ऱ्त्पादि ` 


42 रूथ शब्द ह, डि 
| धकारातशब्दसारे नकागात्ते रत की नोर होने हैं (स्वरा दिविभन्ति' 
| |योमेयंकायहि रहता है) यथा वीरुव्दा) वीरुदु, वीहयो इत्यादि! 


RR द यादे नि दूर्वभाग को दिन होता है यथा ददन,दपळ,विन्नतहायारि ह 

र [ bls तन केसमायत के एकवचन मे विकस्य करके टेसँगो पो, 

| र : हे व रा घर, दः 

‘Meo: हून न के.यादके। यद हो जाता है! सा दि खर परे होतेलायथा. रुपात चा?सपाइ, 

| Ss min (वावर ,उपो, द्मा 
८३) डएशब्दके व्‌ को न्‌ होजाता हे सभा दि विभक्ति परे होने हे यथा न्‌ (वो) ३, डर!) 

न्स क ५ नी | 
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0 


हिन से (2.7 


शाकाराज्ष-सगशशब्द 


| 


| 

| १211 कै वव. 

| गर! «- सर), ............ संगणा 

| सगरस्याम, सगएस द) खगएटस(बा) खगएटल्लु 
| रस्तीचकारसबयाकीरान्रे ... . | || 
| नकारान्त-थूस्वत्शब्देः ` 

> एकवचन दिवचन बहवचन. 

' | चथमा भूरनु(व)भूरहद्‌ भ्हरती भश्टतः 
|दिंतीया  झर्तम भू भूभ्टतः 
हतीया सस्ता मूम्ट्द्याम्‌ मरज: 
चलथी.. सरते... भूग्टया]. .. य्यः 

"विद्धमी. खतः .. स्य्यामे.. म्हः 
सखी कम्रः भृर्रेनोः ,  -शून्हनास्‌ 
[सशी पूर्ति भूम्रतोः ` झूम्हसु 
सम्बोधन मूम्हतेः 


त्‌ स्यत्‌,मत्‌,वत्‌, त वते, म्ययाते खोर महत भिनत सरे तका राज 

शडे के शम्टत्‌ की न्या रुच होते हैं । और ३ मके भी स से रोए लक प्र- 

यम पाच विभन्रियो मे रूप भेर हे, अगली विभङ्गि ये! मे सब परत 
की त्या होने है । यथा 


_सत्त्पयान्त्र-धाद शी 
-> _. एकवचने हिवचन छ त 
पथमा पावर यावनी  - धावत 
हिंतीया. . धावन्नेम्‌ धावी ` यावत; 


| सतअत्ययान्न शब्दे केरूप भी थरघन्ययान्रवाले की न्या होते हें | 
| ९9 गाए हगाएे, गाण: गएतिर ह। 


पापा 
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पै 
च और नन, दरिइत्‌, शासत्‌ चकासद,दीचत्‌ वयात 
हो 


नारे अत और शत ययतन शो क यावत एनी नाई रस 

नेट अभ्यरत चुभ्हतिके रूप थूम्टतकी न्याई होति है ॥ 

त्‌ वत और नवर पत्ययान्े शब्द सव अत घ्त्ययान्न यावत वी 
यारे होते हें केवल क्यमाके एकवचनमे नकारके पहिले अकार 
दीर्य होजानाहे, परसम्चोथम मे नहिहोतों, यया मर साडीमा 
न; तोनवत्‌ का त्तानवान्‌; पतावर का घसादाद,युतदद्‌ काल] 


चान्‌, कृतवत्‌ की छतवान इत्यादि! > ड a 
महत शब्द के नके शर्व दके पहिली पाचे दिमकिया मे दीव होता; 
घः६ २ १ 


यथा महीन, मीन, सहन? महानिय,महान्नो,हेयहन;योर सव 
विभक्रियें मे दूत की न्याई ॥ 


शकारन्नर-ञ्जशिमश्शब्द 


यकायन्न शब्द सारे तकारान्त थूम्टवकी नया होते हैं, (रादि विभक्ति 
येंमेश का थ्‌ हिरहवाहे. यथा अश्रिमत्‌ (ब अग्निमर्‌,अग्रिमथे 


इत्यादि ` ट्का 
रात संहद्राच् दु यु 
दकारात शब्द सार नकारा शर्त की साई होतेहे(सरादिविमक्रियं 
मि STR रा 
| यकारात- वीक रा, हु 
| कारान्त शब्द सारे तार्न की योर हेते हे(सवरादिदिभकरि- 
`| मे थका यहि रहता है) यथा वी हवा) वीह, वीहयो त्यति! 
ऋत छाए छह अस मण मय दिश्रतूइ्यादि | 
| (७: जल ह यक ल नमो) 
७०: इ दके पाद के यद्‌ होजाता हे शा दि ब्वरपरे होतेलायथा रुपात खा?सपाइ, | 
ER) er वारे सभा दि. विभक्रि परे होते हे यथा उद्‌(बो )अह्‌,डपो, का 


ei) 
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क जि रा |! 


शान्त शब्टतीन पका रके हैं prs रहना / 
इनभागान्ते-गणिन्‌शव्द | 
पकवंचन ` दिवचन बहवचन . 
शशी तानो शशिनः 
द्वितीया शशिनम्‌ शशिनो ग्रशिन: 


तीया शशिना द्त्तिभ्पाम्‌. अणिमि: 
गाने जुत्िम्पाम्‌ ` ` अणिम्यः 
पञ्चमी गिनः गणिभ्याम.. . ग्रशिम्यः . 
सही शशिनः रिना) ` ुतिताम्‌ 
सङ्गमौ डशिनि झशिनोः डुशि् 
सम्वोपन गशिन्‌ 

[पाथन्‌ मचिच झपरतिनूभिन्रसरेरन्भागान्तशब्हयशिनशस्दकी 


| पिन्‌-शब्द 
ण्कवच ` दिवचनं बहवचनं 
|| ष्यमा यम्याः पम्पानो ` पम्यानः 
दिनीया पग्यानम्‌ फम्यानी ` पथः 
टेतीया यथा पषियाम््‌ पथिभिः 
चढी पथे पथिभ्याम्‌  यधिभ्यः 
पस्चेमी पथः पथ्यिम्याबू ` यथिम्यः 
1 घट्ट पथः पथोः पयाम ` 
| सप्रमौ पथि पथो पथ . 


मथिन्‌ पाब्ट भी रसी घकार जर गनिन्‌ शा पथिन्‌ शब्द की न्यारी! | 
ति केवल पथम पोच विमकियो मे कळ रूप मेर हे;या कमता:, |. 
.._ स्पिन, कमारा? कशाम्‌, कमला | ` | 
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बट 


दनमागान्र-लच्रिमन्शब्ध | | 


| प्कवचन द्विवचन बहवचन 
प्रथमा लचिमा लधिमानो लघिमानः 
डितीया लचिमानम्‌ लघिमानो लघिन्नः 
दृतीया लखिम्रा 'लघिमम्याम्‌ लगिममिः 
चतथी - लपिसे लथिमम्याग लघिमम्यः 
पञ्चमी - लथिन्नः -लघिमभ्याम्‌ लघिमम्यः 
बडी लमिम्जः लघिन्नेः लधिन्नाम्‌ 
सम्रमी _ लधिन्नि(ा)लयिमनि लघिम्नोः लघिमस 
समायन... लधिमन्‌ 


` आ्मकु,यवन्‌,.मघवन्‌ःसन्‌,शर्यमन्‌, र्वन्‌ रति मिन्नसारे अन्‌ः 
मागान्न शब्द लघिमन्‌ शब्द की न्याइ होते हे 


शात्मन-शब्द 
ण्कवचन डिवचन बऱवचन 
परमा यात्रा . आ्रात्यानो खात्मा न: 
द्वितीया आत्मानम्‌ - .. आत्मानो  - जात्मन: 
हतीया..... आत्मना ... आँात्रभ्याम्‌ आत्मभिः. 
चतथी .... यात्मने. आत्मभ्याम्‌ „= शा्मभ्यः . 
यज्वेमी . श्ात्मन:ः आत्म भ्याम्‌ 5 खात्मरभ्यः 
सक्ती. ; : शनः .... ` श्रात्मनोः शान्मनाम्‌ 
सप्रमी. - प्रात्मनि =~ खात्मनो: भ्वात्म्रस 


सम्बायनः. आत्मत 


९९) निनःप्रनत्षशके का खकार संयक्तर अथवा एके साथमिलाऱयाहे उनके रूप थांग्रर शब्द की 
न्याई होने हैं। यथा यञचन्‌ शब्द के रूप; यःवा, यज्वानो, यज्वान, यज्वनः यन्चम्याम्‌ यादि 
ब्रह्माः, बहम म्पाम/ रत्या दिपो ऐसे नहिंहे उन्के रूप स घिमत शब्द की न्याई होतेहे यचा || 

MRICS CRC 112 
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be राजान: रात र जया अ 

निप के आन मे २ (दा) उस्के एबं १.३, थवा कर हो तो अवन. का जहा भ का 
bu अशीते शसा 1121 परे होने सॅउस र 3,क्ट के वीर्घ हो ता है यथा परिदिदा ५ 
परिदीज्रः, चरिदिवभ्याम्‌। । 
समल पहर शब्द के रूप लघिमन शब्द की साई शेते हौँ परमाोदिविभक्ति परे हेनिसे न के शान || 
मे उहोजाता हे यथा दी घपीहोम्याम , 


सुवन शब 
- घकवचन ` ` ` द्विवचने 
' यानम ~ शुबानो 
शूना 5 खुबप्याम्‌ 
यूने - युवभ्याम्‌ 
यत «७४६: ३/५३॥४ 
यूनः ० यूनोः ` 
यूनि येती; 
युवत्‌ oF ४. 


| मचवन्‌-शब्द | 
 धकवचन ` ` द्विवचन “' बृङ्रवचन ` 
अधवा 7 "मघवानो `` ` मघवानः ' 
प्रधवानम्‌ ``  म्रथवानो ` ` मधात | 
“ अध्वम्पाम्‌ मधवभिः | 
_-सघवभ्याष्‌ ` ` मघवभ्यः ` | 
प्रधेक््याप्‌ ` मयवभ्यः `` || 
ग्रधोतेः 1 अधोनाम्‌ ˆ । 
भधोनोः ` मघवल 
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थर्‌ 


च्व शब्द 
श्कवचन दिदचन ववचन 

प्रथमा ह्या. “सानो. `. खानः 
द्वितीया झानम बने : आना 
हेतीया खुना ` व्युम्याध् मिः. 
चठथी सुने ` अभ्याम्‌ भ्यः 
पञ्चमी . खनः “आ्यम्यामू म्यः ` 
मी नः सुने: सुनाम” ०1: 
सच्रमी स्झुनि च्पुनोः भ्घसे 


सम्बोधने स्थन 

शर्य्यमन लथिमन्‌ की न्याई हे केवल जी, नस अम्‌ और विभक्तियों 
मे इसके म्‌ का अकार दीर्थनहिं होता यथा अर्यमा, चर्णमशो, चयी 
म्रः, 'घर्य्ययशाम्‌, अर्यो अर्ययदाः, त्यादि (0 ` 
| गर्दन शब्द की रथमा का एकवचन अर्च है शोर सब विभक्रियों मेश्स 
के रूप नकारान्न यावत्‌ शब्द की न्यार होगे हैं यथा गर्दन, बचन: 
; र्चयाप रत्यादि ` 


हनभागान्ने-हचेहेन्‌ शच 

` एकवचनं ` बटकचन 
प्रथमा छत्रा ` ` ` छ्रेहरो इत्रः ` 
| द्वितीया '. इत्रहणम्‌ ` ` द्त्रहशी ` छत्न्नः ` 
देतीया। छत ' ` चत्रहभ्याम्‌. ` छवहमिः 
चतथी छन्रब्रे छह म्पाम्‌  ज्चन्नहभ्यः 
पञ्चमी नपर ` इतरहभ्याष्‌ झ्ञत्रहभ्यः 

30) वप्रः ` ४ इतरञ्राम्‌ 

१ हवप्रि(्वा वहात 'त्रघ्नो ` तत्त्वता 
सम्बोधन  छचहन्‌ 1 परी गीती 
य बनता नरकेसाय समास हो तो उसके प प्रात्मव शब्द दीनया ईहेणेहे यथा दन 
| र तवय रा. यर ॥ स्वर ied मेश्बन का विकत्प करके इस भी 


(0. ॥1 Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२ 


ना मा न कस अन्न 
= च > ७ रु 


सारे हनेमागात्ते राद के ऐसे हि रूप शेते हे । हनके त्यातमे घराने 
सेनके!रानहि होता 


शकारान्ने- गपशब्द iF 
यथा! झपा) व्‌ ` येयो ग्रह्याम यस 
मकारात्र-पशाम्‌शब्द्‌ 


स भके इच म्‌ के! न्‌ होनाता है । यथा पशान्‌,घशामो, पशान्याम , 
च शासे (वा) शाह । 
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लकारानतर-कीमल्शच्द 
|यथा कमल्‌ कमलो ` कमल 
वकाशन्त-सदिवृशलू 
पकबेचेन [दवचनं बहटवचन |! 
घरमा सोः स॒दिवो ` स॒दिवः 
द्वितीया सुदिवम्‌ सदियों सुदिवः ` 
देनीया सदिवा छद्धभ्याम्‌ सयाम: 
उत्तरी, स सद्म्यास्‌. सदुभ्यः 
यज्वमी सदिवः आ सद्भाव. सरुभ्यः 
ष्टी सदिवः हदिवोः सदिवास 
सप्रमी ` स॒दिवि सदियोः सश 
शाकारान्त-विशशब्द .. 
`. एकवचन शविचन - बंड्रवचन 
प्रथमा. विट (वा) विर विशो विशः (८: 
द्वितीया विश्‌ दिशे 


विश... 


हा विद्म बिहि | 

चठथी विशे विज्ञाम्‌ व्ड्रिः | 

यज्चेभी विश: विज्ञान व्झिः | 

झडी... विशः दिशो विशा | 
|ञब्रमी - विशि विशो बिट्स 

हश, सशश प्रशति मित्र सारे शकारात शब्द विशेशद की गाई 


होतेहे 
रश स्टश शब्दों के श के! कू बोर ग्‌यथा कम होता हे जहो विश के 


शकट ओर उ होता है यथा रक(वा) हग हश श्याम, टले 


सकारान्त्र-डिव्शाच्द 
न एकवचन हिवचन बटटवचन | 
प्रथमा डिर्‌(वा०दिर दिके ऱ्सिः 
||दितीय दिषम्‌ द्विषो द्विषः 
त्दतीया दिया डिड्याम्‌ EE 
चतभी दिये. ` दिद्माम्‌ ड्भः 
यञ्च॒मी शष: ` दिद्याम्‌ हिडाः 
घटी ..दिषः दिवा: डिघाम्‌ | 
र हि : द्वय दिरसब हिर 


दाघपररति शदो के सिवा सारे यकारान् शब्द डिस शब्द की न्याई 
होते हे! 


९0 किन्रयात्रशाव्द हश्रकी न्यार्ईभोर नद्विन्न विष की न्याई होते हैं । हशस्टश्रादे समासा 
न्ने हो उनके वेसे हि सूप होने हें यथा ईक, ता इका ,की कापता हकूम वा इक 
। ` वडस्टक, म्म स्टक ,घ्टनस्टक, 
| चरोशशरशब् के कूप सारि विभक्ियरे हेते से परोड्सकी नपाई होते हैं; यथा उरेडो:» 
'  उत्तेट्रशे, उरोडोभ्याम, परोर 
| नश शब्द के रुम विशी न्याई भी ओरःएकी साई दिनो पकार के है ते हे! | | 


So 
- Too 
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हैक || | 
र 10 दोषः (छ| | 
क दाम. ld = दोषःवा)दोषा; 
= दोषा(वा) दादा दोग्यीम- „°. .दोर्बिः? : |. 
देधे८वा) दोशो दोम्यीम्‌ दोर्भ्य: ५, -.. | 
दोषःपव देशाः ` दोम्पीम्‌ ` दोर्ष्यः-. | | 


हि 


| किम बोरर्बलरदीर्यहेणा जूगु हनू (0 
दपृष प्रसेतिशब् के | 


|| सात्रशदोंके ह अथवा | 
हेनेसे, योर उने वियन्गियों | 
की न्याई होते हे 


पक्षी, 
' सकारोक-वेयसपाक 


- प्कवचन 
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सद 
= osm Nps Nee 


सम्बोधनः वे | 
चाये सोरे शाब निनके बन्ने अस हे,उन्के रुप वेथस शब्द की प्यार 
होते हें। निनके अन्ने एस उस है उनके रूप बी कछ ऐेसे हि होने हैं 
ऊलनंहियथा सपिह्शस्ट के सपीः, छपितो, खपीभ्यीष,सषीश्छ 
(दा) सयीवघ एवं सतस्‌ शब्द 


बिहस-शब्द 


PIII Ss 


` च्कवचन .. हिवचत ` ` बहवचनं 
च्मा", विद्वान्‌ विशे विज्ञः ` 
डितीयो विहासम्‌ विवो ` ` ` ` विशः 
तीया विउबा विकाम्‌. ` विडदिः 
चहयी विउवे. ` विडह्याय 5 विहः 
यज्वमी विहः `, विद्यार विद्वः `+ 
बछ्ी 'विइषः ' 'ब्वियोः विहार ` 
सन्नी 'विशषि ` `` विजुबी: 'विहवह `` 
सम्बोधने विद्‌ 


. सरेवसेप्रत्पयान्न शंब्द विद्रशब्कीन्याई हेते हैं (तौ 9 नु 


“खयर पीठका अवयव है तो ढदिर्मक्किसे दिशर्गके पर्व हस खकार हि रहता है यचा खबसशाब्द 
0 2 सवः | अनेहस्‌, उरानछ, उहुरंशस्‌शमतीन शबद के स विभक्ति मे,*घमे उशन), उरु देशा, 
येव होतें है, कोर. उप न के धि ने उश्ञन:उशन, उशनन्‌ Fae निकश एएस शब्द 
के रूप ऊन उघर शाव कीया होतेहे ऊळ नहि यथा, उक्‌ यशा:,उर्क्यशासै। शोम्याम्‌ 
(२) वक शब गोड होशी उस रेक सोप होताहै जहोदकाउ होजाताहे थया सेदिवार, सेइखः, सेरि- 
व्याव रसारि। कंसे एर्धवदितलिमिनक न होगे बस नकाम होनाहे , -जहावकाइहेजो 
खोथातरालावु नगक्ेऽजगन्ब्गाधइत्पादि. ` ` „= ` 
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पद 


ह जू न 


` एकवचन डिदचने बङ्गवचन 
प्रथमा लघीयान्‌ लघीयांस लघीयांसः 


द्वितीया लघीयोसम्‌ तलथीयासोः लघीय सः 
।ह्तीया लपीयस) लयौयोम्यामा लघौयोभिः: 
चठथी लघीयसे तसधीयोम्याम्‌ लघीयोग्पः |, 
यञ्च्चमी लघीयसः लघीयोभ्याब्‌ लगीये॥एः ` 
बशी लमीयसः लघीयसोः लघीयसाम्‌ |. 
सप्रमी लघीयसि लघीयसोः लघीयःसलधी | 
सम्चोयन लघीयन्‌ | 
| सारे ईयस्‌्न्ययान्र शब्द रसीप्रकारहे ` | 
शाब्द के अन्य स के एर्व यदि यज्ञन दी होतो से का लोप होता है स- | 
भारि विम्रक्गि मे यथा हिन्सशब्दके-हिन्‌ हिन्सो हिश्याम्‌ हिन्छ (१) 
हकारान्-मयलिहशब क 
प्कवदन डिक्चन बेह्रक्चन, | 
घमा मधलिइ(ा)मथलिर मछलिही मयलिहः | | 
द्वितीया मयलिहम मयलिही मयुलिइः |. 
नीया मधलिहा गमर्युलिइभ्याम्‌ मगुलिङमिः || | 
| चती मपलिहे मयुलिशम्याम्‌ मथलिर्श्यः | 
पञ्चमी मएलिहः मपलिइम्याग्‌ मघथलिइभ्पः || | 
|सञ्घी. मपलिहः मघलिलोः मयलिहाम्‌ | | 
सप्रमी ` मिहि ` मयुलिहोः ` निसु) | 
डा "क देतह कै यनऱह शदो के लवी सारे हकारात्न शब्द ।ई 


१ ९" है ह ०६०) | 
मसो, उमीसः। इभासम्‌,उमा सो, || 
य्येस शब्दो के अंन सार के ले पे 
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द hs नर 
भ्योरसमादि मे इका थू मी होनाता है यथा उह का पकवा) पण इटीछरमपाय्‌ 


Hh 
' यखउह,खह,लिह,मधालिह शब्द की नाई और विकस्य करके डेहारि की बाई | 12 5 40. | 
| मी होते हें यथा सक्(वा)2 सग्‌सम्भयास्‌ सुस्त पादि हि Be 
| इहदटुळे रूप सह के टोनो रूप की न्याई होने हैं, पर ह यो ए उह की याई होजा- | £ 26% 
i ताहे यया अक, अग, एर. ग्रानिसएशब्धकेउत्ररयदमेवाहहे उसके वा FE वि 
| काऊ होजातीहै शासादि खर विभक्तियों मे (और खीके ईमे। योर व ऊ एव पर ह I: ho 
| , केन्य कार के साथ मिल करब होना हैमो पर्व पर्द का शनन बरी न FF Ee 19) |, 
i होतोउसकी ऊके साथ यचा तियम सन्यि होती है यथा विशव बार (दा) वि क 2८ शि 
| वार, विश्यवाहो, विश्ववाह-, विश्योह:, विम्चवाद्याम्‌ यादि । मूवार्‌, रह: हाय दि। एवं 
| | यार्‌, शालिवाद इत्यादि । खेतवाह खोरश्वनडुहु के रूप ऊळ विसरा है यया 
| ¦ प्रथगा शेतवाः $ मनवा हो ग्रेतवा ह 
¦ दितीया .शेतबाहम्‌ _ ` . शेतवाहो खितयारः, सनी: 
५ न्हतीया चेनवाहाचेनोहा' ` ` थेतरवोभ्याम्‌ -' भनवोभिः 
| चठथी स्ेतवाहे, ेनोहे म्ेतवोम्याम्‌ खेतबोम्पः 
पञ्चमी घेनवाह:,खैतोरः  स्येतशेम्याम्‌ चेन वोम्यः 
मशी नवाल: शेतोहः चेतवोहो;, शतो हः न 
, सम्नसी , भेतवारि, प्येनीहि औतवाहे:, चेतो हः | 
पि धृतवाः,(बा)म्धेत वः | 
| ` ` ज्घनइह-ाब्द, 
च्यम अनङ्ात्‌ „` ` अनङ्घाहो अ्रनज्ञ हः 
` द्वितीया प्रमज्ञाहम् 5: 5 ्वघनङ्गाहोः , अनु है 
. दतीया आनऱहा 'पनडुद्ाम्‌ अ्नड़ड्रिः 
` चौ अनहे `. नद्याम्‌ अनड््यः 
। पञ्चमी -खनटहः अनङ्रय्राश ` अम्‌ख्य: 
बङी _ बनहः तहो; ` अनरुहाय्‌ 
संप्रमी खनरु हि १ ग्रन्‌रहोः नरन 
थि . `` गनषुन्‌ 
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प्पट 


न क रूप उलिड की नाई होते हे रसलिये |. 
Flr tobe के रुपो का फेरदिखाना अनावश्यक है! || ' 
| कई रशब्द अथवा निनमे कच विशेष है,उही के रूप आगे दिखा ये 


ह वं हें 


चकारान्ने-वाच्‌ शव्द 

| वाक जा) दोग,वारे,वाण्यामू्राच(नलबच्‌ शब्दवत्‌) 

| राच स्रग्राव्द 

यथा खक खा) छग्‌ सेनो, खण्याम्‌,खल,रत्यादि करबिज्‌दत्‌ 
पकाराने प्रा 

इस्क्काकेवलवहवच 

पुणमा 5 f शाप 

द्वितीया MC wo चर 5 मा SC ञ्य 

| हतीया 5. 65) ५ .. > ५ 2 Ne (७5 ९ दै खडि 

श्न्ष्टी कहि. 4... >. मल “57 ` `` अपाम्‌ > 


भकाराते कऊभगशब्ट 
यथा ककर(व)ककडू कंऊमो, कडव्या, कऊप्छ इत्यादि || 
अप शब्दत्‌ 


रकारणन्न-गिर्‌शब्द 
| एकवचन दिवचन बह़वचन. 
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ष्ट 


हितीया गिरशू . गिरो निर्‌: 

| न्नीया - शिश गीम्यीम्‌ शीर्भिः | 
'|चठरथी ` गिरे गौम्योम्‌ गीर्भ्यः ` 
यी गिर; गीभ्यीम्‌ . . गीम्पः 
घष्ठी गिरः.. ` गिरो गिराम 
॥सघमी गिरि गिरी गई... 

॥ खव पर,यरपाव्य यथा इः चरौ पूर्भ्यम्‌ दर्ड इत्यादि 

यया थी; य) ha 6 


. शकारान्नर- दिशशब्द 
यथा दिका)रिग,रिशे,रिग्यामू दिल.र्यादि दावत 
.... . अकाशन्न-त्विष्‌ शब्द 
शा निए(दा) तिर, विको, विएभ्याम्‌,वि टसा) विरन्स रत्यादि हित 
. सकाराज-याशिस राळ 
यथा ग्राशी:, आशिष ig उप्या)याशीष्पुस 
काराने उणा शब्द 
यथा 12 शिग्‌,उक्हे, उशिाग्याम्‌ उषिल म | 
उपानह शब्द के रूप सभादि विभक्रियेमे यकारात्ते की न्याई 
होमे हेया उपान कया )उयानडउपानही,उपानऱ्याम उपानत्त , 
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समफा गया) परजहो रन विभक्रियो मे रूप विशे है दे पप्यीय में। 
दिस्वलाएजायेरे। . 4 Fr is | 


जीव लिङ्क मेयो विभक्ति के ई योर न॑स्‌ रास को ₹ होनाता है| | 
और रहोनेसे अन्य हल के शर्व पायशः न्‌खानाता है, और उस के इ-| . 
ई खरको कहीहीर्य होजाता है जैसा कि बगे दिखलायांजाना है। | | 
| ._ णकवचः दिव्चन्‌ ` बइवचनं | | 
ज्य सर्वशकी ` सर्वशः 
श्वकाराते चिजलिसू चिचलिदचिजुतिविचलिखी  चिचसिङ्ि, 
कोरान्नेखेदेलेग्श सवल सवस. सक्नत्ग 
चकारान्न वाषेशार वाकवार वाची. वान्चि | 

` -चचशस्छ पाकशंग प्राची चाचि 

 पत्यतशब्द एत्यक,घरयग प्रतीची . घत्य्ि 
| _ियवृशब्द तयव निर्णय तिद. तिन |. 
|  ,उदचू राब्द उदक, उदर उदीची उदरन्चि .. | 
| | 


गवाचू राळ गदाक,गवाग्‌ गाची 
(तो) गेषद्रकुगेश्रग, 
गोक,गोग 
| गवाह गवाज्ली | गावान्चि 
| गद्य गोश्भन्दी | गेजआन्लि 
-__ गोड “गोज्ची गाज्यि 
९) ररिबरमेछउलारन्यादि आदिम कल्या । छख दा 
७० श्नार्थहोनेसे 'बचनके नो इहह यौर-वदनकेशुयबहक्चनकी याट र दी । 
: 1642 टादि रपे होनेसेगवाक शाडके चारचाररुप हहे यथा गेचा, गाना गोया गोज्य, दम्य | 
सुप पया) शवाम्याम गोयम्‌, गोऽयम्‌, गवाड्म्यामु.गोशयड्यास उमया, सस वमेन हय Nh | 


मो; गाइ, गोड, गोरल, गवार छ, गे, गोट, 2 2 1 0 
फेरक्षोईर दरा का डिल होकर ५९० रूप ह है, दहमा स समेत्रए पु | 
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जिकारान्रअरनशन्यरक थलमा 
| ऊच शब्द्‌ ऊर्क,ऊर्य “कजी 


तकरान्त- हरिनि हरिन, तर ` हरिती 
“यछत य्व यंछती . थहन्नि 
_ तशकत्‌-शब्दः शरुत `: शहती  शेहाति 
"७ गनवत्‌-शेब्दे गतदत “गती ˆ ` गतवन्ति 
"भवत्‌ शब्दवत्‌ `` भवन्नौ ` ` भवन्ति ¦ 
ददले. शब्ट ददद्‌ ददती. ` दटत्िटटति 
“ अविष्येतिशद्धे भविष्या. भविष्यती -. भविष्यति ` 
महेत्‌- शाब्दः महन महती... पहांत्नि 
थुकारअग्मिमशुश-अमिमत,र अग्रिमथी अप्रिमन्य 
दकाशक्न द्‌ शे हदी हन्द 
नकारान्नेऽपेने त्राम्‌ - 5 चीग्ी,नामेनी नामानि 
नामन्‌-शा | | 
सनन्ते क्मान्‌शब्दे र्म “कर्मणी ४7 कर्म्मीरि | 
वनन्न-पवेनेशाः पर्श पर्वणी = - पर्वीणि | 
हनन बहडेजहने३शरह वहहत्घी कुरवहारि 
जनस स्थापन स्यायिं स्यायिनी स्पायीनि 


७० शारि विमक्रियोमे श्रस्टन्‌ शब्द का श्रसन्‌ मी विकल्प करके होता है यथा यस्तानि अल्ला, ससम्याम अ 
| "सनि, शवसस 
(२ समारि विमक्रियों मे एकज्‌का लोप होताहे यथा ऊम्पीमु,ऊर् 
७० वहकेसाथ समासहोने सेवहा्ीनिरसपकारस्यहोगा , 
(४) शस्तादि विमक्रियों मे यछत का पकन शीविकस्पकरकेहोताहेयथा यका नि यक्गा यकम्या यकर 
(४) तथा तया 


2 परत पभ्यल्तथाते के शब्दों मे PN तेर्न! ९0 जानी विकत्प कर के Eu 


र टे 
१ (2 सश्बोपन रे एस वचन मे नकारा जन शब् के विकस्प करके हेमा यया 
3 प सेधा ० हि? यह 2000000000 7 ४ 
न किसे रहस्स८हिसे) अहा) श्रम संर्यावाचक शब्द, (बा 
है सासन कान स यं या; शया रत्पारि; पर्‌ 
> 2 या 
कोत्या सपर बथा अधा रान रो हाने दीह Helis दो आण 
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९१ 


' पकारात्रसेपराह खर ` खणी ` सामिष 


_|रकारत्ने-वोर शाह राः 


` [शकारात्रविशशब्ट गरत विशी `. दिनि 
इकारान्न दोष्‌ शाल रः : ` दोषी ` दोषि 


.पियटिष्‌-शष्हर पियशैः : पिपढिघी पिपरिधि | 


0 प्यः पयत्ती पयासि 
पयस्‌ शब्द ह 


` बसन्न-दद्सशःविइत. ` विहवी  विद्वीसि | 
'उवसन-सेदिवसःसेदिय्‌  सेहबी . तेदिबोति | 
NS ईयसे गरीयह्तशगरैयः „गरीयसी, गरीयौसि | 


रसन्न हतिसशरवः हविषी ` हर्ष | 


` सनाही, । नहा 


It नलीयारि में खपी पूहद्भाम्‌ इत्यादि 
९२) नृतीयादि मे वार) वार्भ्याम्‌ इत्पादि . ' 
(SS) CS DSN pi 
» (७४) देतीयादिभे पेस राळ वन्‌ | 


य ९ =. _ ७ प्‌ १ + 
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| उसन यतञसशःभःः पती मि ` | 
| __सपसशद्द उश सएंसी ` समीति | 
| हिकारोलिह-शब्द तिर, लिए लिही लिहि. | 


स 

सर्वनाम 
| र्यो के वैललण्य खनसार सर्वनाम शब्द सारे पात गए मे दि- 
भक्त हैं । सथ सर्वादि, अन्यादि,शर्वीटि यदादि और रशमादिगरा | 
स्वार! सर्द, विछु उम, उभय, मवत तने, त, एक, एकतरुसम, 
सिम,नेम । . be et अन्त 
| शन्यादि 1 अन्य, अन्यतर्‌, शवर, कनेर, कतम्‌, एकतम्‌,यनरयतम्‌। 

यूबीदि ! इव,पर, अवर,खपर, दलिश,उन्नर धर अतर ` ` 


यरादि । यह्‌,तंर,त्यर,पनइ) किम, दि। 
इदभादि। इदम्‌, आर र | 


` सचीदि अन्यादि श्रोरशबीदि चकारात्र सर्वनाम शादे के रूप 
सामान्य शकारान् शब्द की न्या हेते हैं; केवल पथमा और बच्ची केव 
हेवचनमे और चत थी पत्चमी शोर सप्नमी के पक वचन मे रसे का 

वेलन्शय हे! Ee wh 


दू) सबीदि एाब्द खपनै श्रपने प्य अयेमि हि सर्वनाम होते हैं, गोर खर्च अथवा सैज्ञामे | 
५ इन्केरूप इक्र नियमातसार साधार होते है रनद सँमास, टेतीयांतठर्वसमात, || | 
खवा वतीया समास केशर्थमेमी येलर्बनामनहिहोतेणोराख यथा गति सबीय. जित 
,. सर्वेग्रेन तले नितसर्वायहत्यादिस ता यथा, सर्वाय शिवाय; इन्द समासे यथा दर्शी 
` मेतराणाम्‌) देतीया तठुरुषे यथा कालावराय; दती या -असमासार्थे यथ ऊालेत 2२ 
`, यरत्यारि,। मुख्य खर्च तके ये हे (सर्ब विम) सव (३भटिनिक्षीतप) दा अवय बाप ता 
| सबन) शवोप (त्त्‌, त) खन्य८एक) कोई (एकतर ) दोनो मे से एक(सम2सव (सिम) इर 
,_ स्तेम>>पाया (शप्रन्प) दूसराए्पन्यतर खोरकोई (रनर) रसर (कनर) देनी में से का 
५ ` बनो मे से कान (एकतमे) बहते) मै से एक (यतर) दोनों मे से जा (यतम) नेता 7 कछ । 
 औ८पर्ब) पहिला, र्ब दिशा वा देश (ए२) पिज्नता काल, विश निशा क” 
हला, पश्चिम (प्रपर) दूसरा, उरला (दिए) दहना, दौलए विश (उतर) रत | 
| उन्नररिंश1८+प्रध२) निचला(न्यृन्नर) वाहिर्योर बान्र रन (ख ) GaN 
| ना यनि) जो८तद/पद उसा २३ यह ५2193 > कीन... 
॥ (१ पदर वह (रछ ३940 मर्वनामहातेहें 
000 Tau eene 


५) 8९३ 05 220 crs me 0 # 


$ IIR HST? 
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| छ क | (24 
विश्यउमयन्व एके एकत्र सम सिमनेमिश्‍नसदशं 


९९) स्यामे एक शब्द का द्विवचन,बहक्वनतहि । , 


6 
डोके रसस, |. 
उमशब केवल दिवन हे द्रु रुप भी उक्त घकार कोरे केम” 


९० ईसिङ्ग जद विम क्रिमे नेमका हस विकल्प करके नेमा: भी हेताहे । ः 
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थ्य 


मवत्‌ शब्द्‌ ऱ्य शब्दकीन्यारे होतेहे रखी लिङ्ग मे 
नदी शब्द की नाई यथा | 
(खे) मवान्‌,मवतो, मवन्नः, मवत्ते,मवत्तो,मवमः,मवता मवद्याप्र इत्यादि|| 
(ह्व) मवती, मवत्यो, मत्यः ep US आज ीआ इत्यादि ` 
` || त्वव शब्द को कोर त कारान्त मानते हे चोर कोई ग्रकारात् अर्थातन्त; अक्का 
रान्न होने से ?सके रुप सर्व शब्द की नाई हों गे, का रान्न होने से शृश्टनकी नाई 


वाचिक ब्भुन्या कक 
अन्यादिशब्तें के रुप सर्वादि की न्या होते हैं; केवल जीव लिए की पथमा 
ओर हितीया के एकवचन मे अन्यम्‌ के स्थान मे त्‌ द्‌ होजाताहै यथा अयत्‌, 
खयह,अयतरवर्श््ादि ` | 
1. वादि | 
शूर्बादि शब्द के हय मी सबीदि की नयर होने है देवल तलना विशेष है कि 
अलिङ्ग के नस, उ सि,३ि,विभक्तियो मे विकल्प करके सामान्य खकारात्र 
शब्द की न्या मी रूप होते हैं यथा एवे (वा)एीः शूर्वस्माळ/वा, पर्वा, 

र्वस्मित्‌(वा) एवें इत्यादि i 


दाद. ए 
यदादिशब्ट अकारान होजाते हें यथा युत,त,एते क, और रे रुप |. 
स्वदि की न्याई होने है, केवल इतना विशेष है कि छलीवलिड की प्रथमा 

| योर ित्ीया के यकवचन मे अन्यम्‌ के स्यान मे द्‌(वा )त्‌रोताहे पर किम्‌ 
शब्द का किम हि रहता हे और प्रथ मा के एकवचन मेदु,यह,एतट्‌ के || 
अुलिट्गमे सः स्यः पः योर खी लिङ्ग मे सा सया षा ये रूप होतेहे! || 


९३) 
श्शिब्टका केवल दिवचन हे॥ _ ब्र 
(९) जब किसी वास मे पक वार एत आाजका हे खोर दिनीय वार उसकी फेरविवला हो नोउस वारे एत 
के श्यानमे एती होजाताहे दितीयामेत्रतीयाकेप्कक्चनमे बर सह्टीके द्विवचनमे शर्थी 
कप न एना लीक) लरत न, 
चाति रा दि। यथा दतेन याक्रामरधीतमेने हितोपदेशंपाढय) . जु 
७) परे श्रय,तय्‌,तीयघत्यय लगने से डि त्रि शळके सबवचन होतेहै,पर घलिङकीनस विमति 
` जे आय नवे नयान्न के रूप सर्व की गयार मी होंगे खोर नरकी न्याइ मी यथा इये या 
(बारमा, दितयेक्षा!दिरणत्रितमेद्षी)त्रित्याश्यीर शितीय,हमीय शब्दों के चत थी, पञ्चमी ओर सप्रमी | . 
के पक वचन मे दो दो रूप होंगे यथा दितौयस्पे ला) द्विती याय, दितीयसाब(वा) दिनीयात दि- 
-नीबक्मिन्‌(वा) हितीये (री) दितीयसे (वा) दितीयायै,दितीयसाः वा? दिती याया हिनी 
यस्वा) दिती यायोम्‌। 
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4९ 


|... स्टमादि. 


परिक शब्दके रुप चयक घ्रयक हैं यय 


रदमशब्ट 
यकवचन  दिवचने 

प्रथमा य्यम शमो 

तीया खम्‌ शमी 
हतीया खनेन आयाम्‌ 
चतथी समे आभ्याम्‌ 
ज्दमी खस्मान्‌ गाम्याम्‌ 
७1: स्य खनयो 
सभमी अस्मिन्‌ शनयें 
 ल्लीवसिङ्ग 

यपा इदम्‌... श्मे 

डी 
देतीयादि विभक्तियों मे संलिङ्ग. की न्पाई 

खीलिङ्क 

४ हः 

चयमा श्यम्‌ शमे 

तीया इमाम्‌ र्मे 
न्टेतीयाी गनय आभ्याम्‌ 
चतथी यसे थाम्‌ 
पञ्चमी ग्रसः भ्याम्‌ 


बहृवचन | 
ऱ्‌मे 
रमाने 
च्प्रिः 
ण्म्यः 
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यंद्स-शब्द 
च्युलिळू 

पकवचन डिविचन बहूवचन 
चथमा शसं श्य्मू आमी 
द्वितीय युम्‌ मू आमन्‌ 
देतीया श्रमुना अमृभ्याम्‌ खमीभिः 
चठंथी श्यमप्ये म्यमूम्याम्‌ शमीम्येः 
पञ्चमी खमक्ात खमूम्याम्‌ प्रमीभ्य: 
यदी शसव्य अमुयोः गमी पाम 
सप्तमी असश्िन खमयोः खमीछु | 

तीवर | 
चयमा,हितीया खद ञ्म्‌ जमति 

खीलिड़ 
चमा खसो मू शमः 
द्वितीया ख्मूम्‌ मू 1 
तेतीया गया खमूम्याम्‌ खगमि: 
चती... अमध्ये . अभमृभ्याम्‌ अमूम्यः 
पन्चमी मच्या अमूभ्याम्‌ (५ 
सटी खमुष्याः -  शमुयोः अमूधाय्‌ 
सपनी अ्रस्ष्यार . खमुयोः अमू 
युकाद्‌-शब्द 

|| 'प्प्कवंचन ` डिवचन बह्वच 
प्रथमा त्वम्‌ ० सवास ९? यूयम्‌ “2 
द्वितीया ताम्‌, | सुवामु,वास्‌ अपग्रानुवः 
त्हेतीया नयी युवाभ्याम्‌ यृष्माभिः 
चतथी उम्पमू,ने सुबाभ्याम्‌,वाम्‌ अद्भ्य वः 


९० चा एवे इन तीनयव्ययों के योग मे अब्यर शब्द के ते, वार, व: र सह शाद, 
के मा, मे,नौ,न:, इमफ्दें कर घयोग नहि होता] यथा ग्रसु: छयया चो सोच उपदिशिनि-- 
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षः न हिः 

त्वेत . युवाश्याम्‌ यु 

` बकने युवयोःवाम्‌ सुग्याकर,वः 

त्यि युवयोः ` युयु 
अस्पदू-शब्द . 

भ्यम्‌ खावाश्‌ .. वयम्‌ 

माम्‌,मा. सयावाम,नो `ˆ त्यान्‌ नः ` 

मया -. . ्यादोभ्याम्‌ आछाम) 

महाम,मे `. आावाथ्यास नो दश्मभ्यम्‌ नः 

मदे ` आवाभ्याम्‌ ध्यस्मत ., 

ममेमे ` ` श्यांवयोःनो अस्माकम्‌ नः 

मयि गपरावयोः खस्यास 


उप्पर अस्मह्‌ शदे के रूप नीनों लिङं मे एकसे हैं शभ 


eae 


विरपि तवमम च वचनं नम्रो, त दायं विना उवयोरावदोश् निनीति, नेम । 
यमारोजक्ाक मस्माकचकाहानि 9 रन स्पलें मे व माच उपदिशति रत्यादि नहि होंगे । 


नहि और वकेोगमे मी बाका के ग्रथवा झोक पारके श्रारम्प से भी रन पदे का परयो 

उ सथा(वाकारम्े) तव नकं गटहारा, ममखलर्क देहि.सब्या कं घी तिरवई ने, थ- 

साकार भाग, रत लोमे तेलक ग्टहारा इन्यादि प्रयोग नहि होंगे । [झे।क पा दास्भे॥ 

Sa न मोस ्वेशिनिरत्ररम्‌, नवेव रोषोनेवातु मम दोघोसिन कस्न । रसत झोक, 
270 गे, महि होंगे गौण उष्य रइ शब्दें। के रूप रिल हे यथा 


स्कक्‍्ल मेनिकालेः) श्य तिय अन्‌ श 
> दवचन बर कचन 
म्‌ अतिताम्‌ अनियूयम्‌ 
2106 भपतिताम्‌ `` श्यतित्वान 
म्नित या श्घति नाभ्याम्‌, ; 
तक : 1 अतिलामिः 
आ अत 
भप तव ० हे ~ हि 
श्रनित्वयि ,. , ` - पतिवाक॒त्त्‌ 


oe 


) 29 
SE 
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अआतियम्‌ 
अतिशुवाम्‌ 
अनियुवया 
अनिठम्पम 
आतिययते्‌ 
अभिनव 

अतियवयि 


(सम्षानतिकानः)बतियग्रतशब 


अआधितलम 


तिञद्माम्‌ः 


ग्तियग्मया 
पति लुम्यत्‌ 
अनियम्त्‌ 
भपनिनचं 

खतियष्यपि 


` एकव, 
घापहम्‌ 
खतिमाम्‌ 
खनिमया 

- आतिमहाम 
अतिमत्‌ 
जनि 
श्वतिमपि 


(यावामतिकान्रः)श्रयस्मह्‌ शब्द ` 


एकव” 
अ्रत्यहम्‌ :. 
यआापावात ` 


(्ह्मानतिङ्ञात्न .) आयरन | 


= अत्यलाम . 
OE ग्पत्प्माम्याम्‌ 3 
, भ्त्म्पस्माम्पाम्‌ 


शिवामतिकान्नः) खतियद्मत्‌शब्द 


खतिय॒वास्‌ 

अनि दाम्‌ 
अ्नियवाम्पाम्‌ 
शदियवाम्याम्‌ 
अनियवाम्याम्‌ ` 
श्रतियवयोः 
म्ग्रतिजवयो 


भतियध्याम्‌ 
शतियष्म्म्‌ 


श्वतिञ्जस्माम्पाम, 


आअनियय्मोभ्याम 


अनियपया!भ्याम 
आतिथपष्मयो: 
आप्रत्नियष्पयोः 


1 त म शब्द्‌ ` 
है 


आतिमान 
खतिमाम्‌ 
ज्घतिमाभ्यांम्‌ 
ग्प्रतिमाम्याम्‌ 
ज्युतिमाम्पाम्‌ 
खतिमयो! 


प्रययावाम्‌ 


अ्घत्यावाम्‌ ' 


अत्यावाभ्यामू | 
श्रत्पाचाम्याम्‌ .` 
अ्रयावाभ्याम्‌ 
अत्पाव योः 
श्व्यावयो 


प्रत्य्ाम्‌ 


अत्यस्मयो 
भ्यत्पसयो 


तिद्यम्‌ 
अतिथवान्‌, 
ज्यतियवाणिः 
नपानियबम्पम्‌ 
म्यतियवळ ` 
अतियवाकम्‌ 
अनिछवाख्‌ 


अप्रति यूयम्‌ 
'म्येतिसुष्याना | 
खतिस ध्याभिः 
*्पतियष्प्रम्यस 
निष्पत्‌ 
मप्रनियष्साक म्‌ 
ग्पलियग्मास,. 


बुद्रव' 
म्यनिवयम्‌' 
प्रतिमात्‌ `` 
खअतिमाणिः 
भप्रतिमम्पम , 
अनिमत्‌ ` ` 
' अआअतिमाळम 


., अतिमास 


बहुवचन 
'प्रतिवयम्‌ 
ऋत्यावान्‌ 


- श्रुत्यावाि: 
' आय वेम्यम्‌ 
=, श्त्धावत 


शरत्यावाकम 


त्यावासु. ` ` 


अ्तिदयम ˆ 


2 5 न्घ्न ` 
.  म्त्यत्माभिः 


प्रयक्रश्यम्‌ ` . ` 


“अस... 


भ्रत्यमाकम्‌ .... 


` श्रयस्ास 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सेण्यावाचक 
पक शब्-पक वचनात 
एकशब्दतीनो लिड्े मे सबै शब्द की न्याई हे 
' दिशब्द-दिदचनान्त | 
र पुलिङ्ग कीीवलिटू गोर ख्रीसिङ्ग | 
प्रथमा शै टव 
| दिनीय डौ डे 
तीया झाण्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ 
चतौ इभ्याम्‌ इाथाम्‌ | 
पञ्चमी द्वाभ्याम्‌ दाभ्याम्‌ः .§ 
बट्टी इयोः ड्योः | | 
सपमी द्॥येः हर ऱ्योः ` | | 
_ तिशद्-वहूवचनान् | 
.. पुति स्ीवलङ्ग खीलिङ् ` 
प्रथमा ज्रयः त्रीणि - निः 
हिनीया. ` जीन्‌ _ शि निति का | 
| तीया, चिमभिः दिभिः तिस्शंभः | 
चतची ॐ भः दिभ्यः निस््यः | 
घी. बयाणाम..  - याशाम्‌ ` निस्णास्‌. ||. 
ee द्वि निषु || 
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"ड्‌ 


म 
येलिड्ट ल्लीवलिटट खरीलिड्र 


यमा चारः चत्वारि चतस्रः 
द्वितीया चतरः _ चत्वारि चतल्लः 
हतीया चर्तार्मः चतर्भिः चतस्टेभिः 
चठथी चतर्थ्यः चतर्म्यः चतस्टभ्यः 
यम्चचमी चवर्म्यः चतर्भ्यः चनष्टम्यः 
बष्ठी चठरणीम्‌ चतणीम्‌ चतह॒एाम्र्‌ 
सप्नमी चर्वर्ड चतुर्ष चतस्टघु 


५ & यञ्र्चनशढ-बहवचनान्न , . 


पज्च, यञ्च, पञ्चमिः, पञ्चेस्य: , पज्चम्यः, फ्चानाम्‌,पग्देस |, 
| षण्‌ शब्द- बह वचनान्न E 
घर्‌ पड्मिः सड्भ्यः पेड यूलाम सरस्‌ || 
| सप्रनशब्श-पब्चच की न्याई प्र 
ष्टन्‌ शब्-ब हवेचनोक्त ८ 


की 


श्रशेषा0 खर, अष्टाभिः अद्ाम्यः अश्टाम्प: नाश अश 
यछ खर शेष्टांमः खर्या सशप्पः 


नवन्‌ दशन्‌ फटति सारे नकारान्न से स्यावाचक राधे 
के रुप पञ्चन्‌की न्याई होत है। 
॥श्न के सिवा और नितते संख्यावाचक शब्द है सवें के रूप उनके 
लिए चोर न्य वर्ण के गतसार यथा नियम हेतेहें। यथा; विश- 


..ह0#.......-.......___+_____ 5 था 1 
6) चे शब्द्‌ मी समासात गोरा होने से इनके सुपू चर बन्य वर्ण के ग्रडसार होने लैपथ! 
विय तिःमठव्यः(र्थीव्‌ तीन पियारेहो निको वह मव्य) वियति “जी, ्ियनिक्स्‌) 
निय निल्लो मदन्यो /पर्थीत निम दो मनुष्यों को तीन छीयेणारी हो) ब्रियतिस्रकले । समा 
` सात्र चठरको चचार्‌ होजाताहे हसी विभक्तयो मे यथा प्रियचत्वा: प्रियचवारी, 
प्रियचलार5 पियचाचारम, पियचचारी,पियचतर: वियवठराइ सा दि! 
समासान्न सब्शबटके सात्र शब्द की न्याईसूय होते हौँ मान्न सँरव्या वाचक शब्द उतर पद होते 
सेउनके रूप मत्र शब कीयाई होते है,पर समासात श्न शब्द के इप खननकीन्याई मी 
रोने हें योर विकल्प करके हाहा शब्द की साई योर बहुवचनमेसामायग्रषटर्‌कीाई भी ही 
ते हे। यथा (5) 5112 20130 या) को 
टी याहून: यवा) थिय 1 ? प्रिया छा: र 
क लाहुर वाहा मधोः रत्सि! 
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है 


` ॥निस्से केवल किसी वसल वा यक्तिका बोयहो उसके विशेष्य पद कहने हैं। यथा, प |. 


क्र 


नि, छि,सप्रति,शंशीनि)नवति चम्तिशाब्द खीलिङ्ग शोर श्कारातत हे, 
इनके रूप मति शब्द की न्याई हेते हैं । विशन्‌ चतवारिशत्‌ पञ्चाशत, 
शब्द तकारान्न और री लिङ्ग हैं, इनके रूप मूरटदशब्द की न्याई होने हें) 
| शत, सहख प्रम्टतिशब्द अकारान्न शोर कीव लिङ्ग हें इनके रूप फल 
शब्द की न्याई होते हैं; विशति य वधिसारे संत्या वाचक शब्द ष्क वचना 
लहै बह वचन के विरोधा होनेसे भी इनका एकवचनान्त हि रयोग होता||' 
है। यचा विंशतिः परुषाः, दिशन्‌खिय$ सहखे फलानि इत्यादि (९) 


विशेश विशेषण 


नलम्‌, इनः लता, नोका,वल्नम,एलकम्‌,एथिवी, चड; सर्ण:नलत्रम्‌ शिष्:ट्यादि॥ 


निससे विशेष्य की वस्या रग जानाजाय उस के विशेषणपदकहतेहै। 


विशेषत पद घाय विशेष के इ होताहै, यथा नूतने एहम निर्मलंजल१्‌, फल: 
000000 द्षित्रंवखध,उत्रमंपुलेकं,गोलाकाराषटरथि 4 
| तलःचङपदीऽःसर्य; उन्वलंनतनं, योग क-परुष: सु शी लः शिः 
हार कोई उलि; कार्रखीलिळू ओरकोई कलीव लिड हैं। विशेष्य शब्द 
का जी ति विशेषण शब्दका मी वही लिड होता है; यथा, सन्दर शय सनदी 
केत सन्दरग्टशम्‌,3ज्बलःशशी, उन्ले न तत्रम्‌उत्तलादी पशिखा, बढिमा 
परुष9 बढिमतीखी, निर्मला उ दि; निर्मलंनलम्‌ ॥ 
विशेष्यपदकाजो वचन हे विशेषणपदका भी वहीक्चम होताहेययीत विशेष्यपर 
प दह ह ते दिशोधरा परमी दवचन विशेष्यपटडिददनाल्नहो 
FR पर्‌ दिरचनान्रहोताहे, विशेष्यपदबहकचनान्नहोतो विशेषशपद 
र यंयाबेलवाद तिर क्लवत्नोतिंशे बलवत्र:सिहा; वेग | । 
यपरके कि कि विलेन तिर He 
व मि होती है; यथा सदर 
1 कश तन छरेर सनये, नति; ॥ 
ss निर्मलनलेप निर्मालेननलेन निर्भलायनसाय ल्म |. | 
सलिवजलोब, िर्मलसजलसप, निर्मलेनले, 1 । 
प बल गज के 9 V1 ल च्ल । 


विरतः शन्नानि, सहस्तारिइन्यारि1 कही 
₹त्यारि।रही रसामान्य 
क ग सात्यन्यर्यमे भीवहतचनदेरवा ज्वार 
जाताहे 4, 
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| Eo साथ नीचे न्‌ 


eS 


ं भ्र तेबोधन,निधैप खव 

| अधितेपट्रमुः | खथ | 
शकस्मात अचानच्‌क शो 
खयातस पहिले अथकिम्‌ 
| र | अथवा 
| आडे सग्वाधकुपनरर्थ | पिट हे) 
|चिरम्‌ र [अद्धा 

| ह | कीच श 
श्रचिरेश / गद्यते 
जम्‌ लगातार थ ) 
यत्ञाननस्‌ नमानकर सध) 
मन्तो शीघ्र Fa 
अनस्‌ रससे,टसकारण शि 


खनि ९3) (२) अतिकम 
बहूत 


(२) ० सि वठ 


र kk 
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शशयं शब्द 

| शव्यय शब्दो के 3न्नेर सब विभक्रियोकालाय होजाता ऐ शोर उन्का रूप 
जसा कानेसा रहे ता है रसीलिये उनको खंय कहते हैं बययबईतरै। 
परमे व्याकरणे मे भायर गिनेगपहे शोरव्यतरारभे य़ातेरे उ 


(४) 
उ) अधिकार, गति 


(१) परश्यत्यसरकाविसर्गतोशेशिनांता हे पदात अथवा हस परे होमेसे 


श्ससेशनन्तरुअब | 


फेरकैसे, ही 

वाया 

आर्य प्रम्थनिघोतक 
सच सुन 

आज 

ज्यु 


नीचे 
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| 
11: 
Fo आह. (उ) मीतर Ee सम्चोथन्‌ 
| निशम्‌ सदा जे | 
| नरम सिवा Et इष्ठ | 
| श्रन्नरा बीच | | गरदीक पीजे 
| नने ऋद्धम्‌ कार) श्य, वसे 
. | अन्तरेण चे ९३) नौचेशयक 
| न्यञ्च रमी खने प्रीजुसन्ायन 
प्रन्यत और | अवस्‌ वाहिर 
रोसस्यानमे | एक्‌ यार्र 


न्यथा नहिते,योरप्रकारयसमस्ति जैडीक 


न्वाने (करेरी) पुर्खलकी सहाय | ससाअतम्‌ वेडीक, असमय 

हाकरनी | खल खलहोना,बैडनाो 
प॒(३) श्रयगति,अपहार। | अनि ओहै, सत्ता 
परम्‌ शरक यल होवो || { 
परदेस.  शरदिन अधि भै | 
प्रथि ७०३) भी,सत्यब्र ||इति हू 
यि सायन हव दिवी लय दिनसे 

` दविस्मयधोन अह. ` 

शद्ध ||ञ्हे | सम्बोधन 

अभि (उ) सन्दुरद्मीपरपः | अहोवत 


| सभि चारों ह रीम्‌ ग्रह  टर्षविवाद विकल 


कट || अगा काका हमरा 
प्रभीज्ञाम वारम्वार,शीघे || (३) समन्नात्‌मथीदा 
र्म शीघ, थोड़ा || खाते: यहो से भ 
यमा ध्साथ आादह्‌ उपकम हिसके 
' अत हर्के घार ` __ वहो, परलेक मे | |श्रादि खव शिश्च,इत्यादि 


९) परब्ुनह किली सजा का हिंगणा | 
'बहुयरए अर्थ हो बाह दिन्‌ ~ 
विंशनथः शतानि, सहलारिरत्यादि की बचती नान चो चिराती). ९ 
4 वा 
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>) 4 


> सम्चोयन,विवाद,अःः 
क्‌ म्प के्‌, उ | 
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ES: यथाक्रम [ड तेकङ्गिया- 
ख्रानुखद दवूरश पणा गुटी 
आग खळीकार र lei 
चारत निकरडूर || उ ऊँच|महन 
आर्य बलघूर्जक उन उद्‌ (3) ऊचा,कपर 
शाविस उपश्थित प्रकट 3 भी, का, वा 
ग्रादिश/आवीशूत प्रकट ग्रा |उताह का, घण! 
याह | पर्ले मकर लेप, | |उनाहो । 
आहो नियोगबिकल्प | |इङ्गश्स्‌ पीछे 
घेणा, विचार, र यररिन 
आहोस्वि विकस्पुषशा नितासा| उप समीय न्यूत 
| समेयनुजगशविहषेयो | उपथा भेद 
| शरस्‌ यसे उपॉछ श्रच्चकाशप उच्चारए 
इनलतस्‌ स्परउधर रहस्पुकानाफूसी 
| इति यहोतकरसगकार उभयतस्‌ दोनोओरपे 
| रनर उसराफेर | नता दोनोदिन 
।रतरेयुस्‌ थोरदिन ४ ' उमयेयु 
रिति कशावतसेपरपराजत | उश१ 2 
न्य्‌ इकार उरी (करण) छीकार)ख 
| आद ऊर्री डी कार | 
| चकारय,सचमुच | गी 
` कोय वा खेदथोतक शब्द 
न्याई तस्स | उबा.  गरुणोइय 
यहा,रसलोकमे सबचिथनवाकारम; 


क्र गहेा,वाको 
सत्यम्‌ 


प) का स ती बिमा 


४ 
कु दर 
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७4 | 


बर्थ क्‌ सत्यम्‌ कश के 
क्र वाक्ारम,रतानिन्यामये कदादित्‌ कभी 
तह देवमाताशॉम,पर्वत | काह, कवे 
ल्‌ रेवनारी मार्यीत्याज़ात| |कहिचिव्‌ किसीसमय 
य्‌ सम्योयनस्रतिअसू या! | कवाली 
अमुकम्याओमचूश ण 
ह्यः केवा 
ट्रा क का] खोटाश्रर्थ योतक 
एकधा पकार पक्षकार |ऊ {७ 
णकुपदे कस्मात्‌ पकवारहि | किडिल काोसद | 
प्न थव | ङिञ्च् और | 
एव हिकेवल,मी न | किञ्चन | कज 
एवम्‌ फेस श्सीपकारओ किञ्चि 
पहि खस्रो, द्ार्रकरो | | कित्‌ खबतावोधक शद्ध 
णे हर्तोयनुसराज़मव | किसे. परु परी 
ग्री सबोधनसराएख ह | कि परका,परकोकर 
३ पतवईचधरजओ | बि कश 
कश किस] > 
थो हेन | Dg 
कप्‌ ननुरिरुसलमङ्गल | किमत. याक्या 
कञ्चन । कानो, सॉकरमे!मो | |किवुह का)ओोकर 
क त र कमी | किंवा अथवाया | 
कथम्‌ केसेक्ोकर किसित साइ) यापेसाहोगा,या 
कथचन ] किसीपकोरसे | किल निससन्देह,नि्य, 


कथन्वित | | पारएणीर्णशब्द 
कथन्राम कोंकरतव केतलस्‌ कहोसेकोकर्‌ 
कथाच अनादर 


कहा 
(1) येनाम के आगे लगते हेयिया, कापरुप, को शा, ऊकर्म ES 
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क 


किम पथ ति शब्दों के योगे लगने 


| कही नथा मैसेनेसम्रीर? | 
बहून्‌, घसा et सजाया i | 
जे cy द्री i 
gn) द्रे || तरा न} तब | 
तेस्मा उस लिय 
कतम्‌ दहेतेहश्चीवस ।तर्टि 
क्क कह तावत्र सारायहातकरतना| 
कवित कही ताली (भूतः) फैलाडु गा | 
त्तमा सह्ख्यिताअयराध मा| | तिर रेळपनि्छी 
खल निञ्चयुपादश्रणा तिर्णक] | 
शैशब्द [तु मे परयाइएपाणणक 
च शौर्पादर्रणार्श तम किसीकोठपकहना | 
सनस न्न ह चुपचाप | 
Ri शामान्यशर्णयानक || देर 
चय | तिन तिस से मिप्तलिये | 
चिरम्‌ ९? बहतकाल बै परकोकर, विशेष दिन ्क 
चिररात्राय  बहतकालते दिवा दिन | 
वेत जन रिहा मागय | 
चेद्‌ शीरमी इःसमब) झुरश्से कळस | 
जाले कभी | 
जोषम्‌ ज्ञपचाप, सखसे डर (3) इर्गहिक्श | 
ज्योक शीघु शय ह ba । 
घा स 
aR | कै 20: श्र हिंषा,प्रातिलेग्य पार | 
(नह्‌) इसलिये,तबं त | 
तत्रस्‌ ˆ वहासे | 
च वहां ली शश्च 


मू 


यथा, चिराय, चिरेण) चिरात्‌, चिरस् चिरे। 


५) 
(१) विभनपत्नहोते मी यह अब हा ता By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Di 


| 


° क्‌ न कार, ष्शा नकम वा, थी 
न्‌ जुवा शायद, यानी 
नेत्र | 2७ तर्न तिम 
किन्‌ [च्ञ नहि 
नकम्‌ | वर्जन, क डने नोरेब मोने 
नक्तम रात. . | नि शायद तदा 
नतु परनदि : परम्‌ शौक 
नने 1) यशच किन 
नम्र नमत्कोर पर्ख परता 
नवा यानहि,नो नहि. | परी (३) उल्टा, ऊपर 
नवरम्‌ केवल यरि (3) चारो शोर 
नह न, प्रत्यारम्भ परितस्‌ बरोंओरपे 
महि व्य परेयवि दि 
परे परदिन 


नाना बहतेरे परथीत्रम्‌ बहतलेगया पूर्ण 
नाम घकाश्युसंग्यावंना | | पश च्छा,डीक 
_ कोयउपगमुक) पशु (भूत) मारागया 


Ais 


सन, निन्‍्टनुदि 5 पीछे 
स्मयुस्मराविकस पश्यपश्यत देखे 

नालि नहोना पार्‌ त 

नि (3) बहुतकरकेड़ीच याड | चेश 

| नीचे,विरुह | |पाणो(इर) विवाह 

निकषा निकट युनर फेर 

निकामम्‌ रच्याशवकुररिन्‌३ह। एरर ह 

निर्‌ (३) निर्तरहित "|| | 

नीचैस्‌ नौचेश्रत्य 

ER सनेहाद पहिले र्व 
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रै 


ज्र 


|एर्वतस नं ह्सिसे दाह 
वेय यहिलेदिन,कस्‌ सेति नवल र 
खलग वतच ˆ गर } सम्बोधन 
येटेलापक् मानके शीष 
बातःकाल भयर अन्नरीत्ञलोक 
न्लारसे शूर थिवी 
कावर श्ये फेरवाश्चार्‌बहन 
नशा बेड़त 
सामर्थ्य मनाक जोड 
os ) र करा परके।| बक शीघ्र 
परतिटिनम्‌ दिन दिनेहररोश, | मामाड मत 
म उलेट,उत्तकेबिरुद् | मासम | सापि 
प्रभाते घातःकाल प्राकिश हि 
चवाहिका टब ल म्राकीभ्‌ | नेहि, वन्नेन 
र एकसमयं,ऊरई माकिर्‌ 
यक्ता बलते माचिरम्‌ देरनहो 
ह 36 ययसमेपरशर 
| नेर बातः्काल | 
बारसे कक पकरशोना मिर जोड़ा 
र विरुज लगातार मियां सूड 
दि यथाक्रमदोपागया | | सरथो शशो 
यायच + | मुहल बारम्बार 
धारे एुपहरकेपहिले ड 
रा ठ्टुकेपीडे यरलोकमे। | यत(यह) 
र तब्वकाशड यंत्र जहाँछे,निसलिये 
दि कृणायन 


EN Sn न त ४ बलपूर्वक 


To 


यन 
यद्यो जेस) अनादर | 


aT 
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|) त विगते सिततम सदा 


[विमोषो विकस्पकरके सदस्‌ चरित्‌ 


प 
| 


| दयाको दि स्मि | बिक सारेमे 


शाकम्‌ यककेपीह्वेट्सरा ।विष ` नानी 
'यथातया हीक,नहातहो | विहायसा आकाशमे 


| यदी जब ट्या अनर्थक, | 
यहा. का - [बेड जे, हेबेमका शब्द 
यावत्‌ नितनासारा सार्थशब्ह | 
यंक झर वौषट् हवनकाशब्द 


छुक्रम्‌ ठीक,उचित शने थीशेयीरे 
चगयन्गशण्कसाथ एकसे श्व. संदानित्य 


| मय,श्कहे | सकम... शौधे 

| ३ खद्धा करण) मानना ह 
थिन निसकरकेनिसहेत| दोष्‌ हवनकाशब्द 
| राजै रातके! मस्‌ कलञनागतदिदत 
| 


हि | - सक्कव्‌ एकवार 
रि | हे खाथन सेल... शौदय 
विन गारतत्प सेव बरत 
दत खेद 

लंपट हवनकोशब् 
दा आथवायाविक- 


ल्यकरके 
बाट हवनको शब्द 
दाह सहृश,मेसा अच्छ) यार्थ 
यावे केव सत्‌ कार) शिष्टाचार, सन्मान 


बिना. सिवा करे सदा सर्वदानित्य 


सदा, नि | दा 

श्या, समान 
अत्नडीन शव, ढीकसमयपर 
चरित, शीत सायङ्काल 
सम्यक,मिलक शच्छा 
चारा ओरसे, पूरा बहूत 
समान) प्रा बहनदेरसे 
निकट 


निकट 


खच्खा,श्रा 
आनन्दसे 


शब, हालमे 


मस 
देवताओं के! हविदान 
काशब्द 
स्थित (१) प्रश्‍नवा सन्देश घोमक 
परकाण्यस्यसे,प- प्रत्यय 
त्यत | छौ (करण) मानना,श्रद्भीकार 


(3) उपसगे कि वे अर्थ लिखेगये है जो वे शयशः दोतन करने हैं, वस्ततः उनके अयनेग्यर्थ नि, 
चे धालओं केस्ाथ मिलकर उन याल ओ के अनेर भकारके बर्थ क देने हैं। काई२उपसर्गखत 
` | . अभी लगताहे, ग्याजति,अपिश्रत,यत्तर,प्‌ व्यमि,बाऊप, परि बी र पति। 
| ९) यह थोर श्व्ययों का लगता है 
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स्वेद 
ह ` हर्वविषाद विस्मय- 
. ` योतकशब्द 
हाहा,हाहो ' खेद 
हन्ने हर्षःविषाददनु- 
कम्पा,वोकारम्मे 
हि हिनिद्ययहेत,पा- 
दपूरणार्थकश 
ह्म्‌ चोहक नानेकाशब्द 
हिक सिवा,बिना/वर्जन 
ही... विस्मयडःसवहेत 
म्‌ -क्षत्नोषष्काशक 
»  -झ्ाणाजरकाश 
ही तब्रकाबीनमत्र 


९) करत के की, नोसन्‌ काप मात्ररऐे शी 
' चत्‌, काच्च घार भय तिन क्य 


हो | तदा | 
| ई | सम्बोधन 

ह्हो 

टे नखे क! शब्द 

शस कल,विगतदिवस 
रत्यादि ९) 


लगे रे सब अ्यय होते है 


SS 


oh 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ते पत्यय °प्रोरनद्वितके याच्‌ चि, चरा 


वम्चायने 


€ 


| संबलब्योकशा 


सेस्कतका 
हिन्टीमापामे 


खी नदीनचन्द्ररयकत्टकष्रणीत | 
दितीयभागे 


मिउबिलासयनेलाहोरम 
_ प्रीएतग्रीमकुनरामयवाध्यतने छापा. 
सने १८७२ ईस्वी | 


मते १८२८ विक्रम 


eR 
अ एरा 
दितीयसँस्करण शल्य % ४ 
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| यथ यायात यङ्या। 


९ स्यावाचक शब्दको धात क र्ते हैं! यथा गद एथा,ग १, रश, रूट हुए, 
इत्यादि । धालेके उत्तर दश विमक्रिये होनीरे। यथा i 
सट ९ लोर २, लड ३ बिधिसिड ४, सरट्‌ ५, स्थ ६, लर", 
आ लिट ९, लड. ७ । विमालियों के मीन छरुष होवेरे 
प्रथम २, मध्यम २ डौरउनम ३! अस्मद्‌ शब्दके योगे उत्म 9₹ 
घ लगनारे, युषाद्मे मध्यम थोर नाडि सारे शदो मे मशम ३३ष। 

` हरणक यरुघमे तीन तीने बचन होतेहे पकवचम, दियं चन, बचे 


चेन 

२ सारी विमक्तिथे दोभागें प्रे विभक्ते! पथम भाग के परखैपैद शे 
हे, इसे को यातनेपद। प्रत्येक विभक्ति के यडारे याकार हे 
पदमे नव और यात्मने परमे नव। इसी लिये सब विमकियों के 
एक सो अस्सी सहूपरें, नसे परसमे पद्मे, यो? नके आात्मने पेटमे । 

"एको सखी आकारोके अत्येक को मी विभक्ति करने हैं ॥ 


(१ घातकी विभनियोको तिर्‌. भी करते हैं 
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शु छ प्रध्धम पष अममे 100] क्ल 
एक दिय- बड़व पक दिय बूक पके दिव बन 
पे. लि. त खसिसि थः घ मि बे हि 
हर बाते अने हे माथे ध्ये ए बहे महे] वरमाने 
पालै, न नाम्‌ सन्त हिए तम त योनि यावे याम! आशी 
_ ताम्‌ जालो श्रनाग्र से गयी पय णे आवटे मे| मेरएये। 
परखे न्‌ ताम्‌ आर ० तस्‌ त सेक वे में वीते 
आमने, त यातो ग्रज शाः आणो ध्यम २ वहि मेरि] सगद्यतेने 
विधि परै याते यातो यः याः यात्व्‌ याते शाम याव याम) विधि 
तिर आम ईन. शेयागा ईरन्‌ रेथाः रयाथो रेम रय ईवहि दर 
र सति स्यतः सतन्ति खि सथः स्पथ त्याधि स्यावः सो 
बाम-सने सेने सपने स्पसे स्थे छे से स्याबहे स्परे 
परसै-स्पत सरतो स्यन्‌ सप स्पतम स्पते स्थम्‌ स्याय त्याम | किषागतिके 
आम: खत सेतो स्प स्पथाः सथो सघ छ सवरि सामहिकिविदमि 
स्पर्श ता तारे तार; तासि नाश्यः नास्य ताखि नाखः माझ सोभा 
सत्ता नारो तार: तासे तापाथे लाखे नाहे तारे न विन्यर्थे 
परे याते याला याए: याः यासन यास्त यास यान यास्म 
, [सिर आम सी सीयाला सीर पोष्ट सीयास्या सीधे सीय सीवहि सीमहि 
सेम अनः उ: थ सुः श्र य व्र पणते 
बमः प्‌ याने ररे से आथे थे प ररे महे! बीते 
बेत्‌ ताम्‌ अब ३: त. त अम्‌, व . म २ म्हून 
` आलः त याता अन्ने थाः याया थम्‌ ₹ चारि महि) सामाऱ्ये 
साले।दिभाग। 
4 संरछृतथात सारे दश गए मे विभक्रें; पथा नरोदि भ्योरि रिकैरि 
सोहि, नोहि, बद सरो[र अरीदै झरि बोर ३0) 


९७ 3 ब्रोर दे म्यानमे जाने भी बिक करके होढ़ाहे बारिषि अने 


हः 
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| साश्षोर्णानियन्न | 
१ विमक्तिका बेकार पकार परे होनेते छ वनी सरकारका लोप होगारे। 
| यथा मब > सम्मित भरन्ति, सेव पञ सेवे! | 
| बिभकिका प्र योर्‌ व परे होनेसे श्च वर्षी अकारको था होगाहै | 
| यथा भव + वः- मया वे भव + मः = भवामः । | 
| अकारके परष्यिन आजे, याणे, आताम्‌ आथाम्‌, इन विभक्रियों के | 
| चाकाएके स्यान मे इकार होनाहे। यथा, सेव * आते = सेवेते, सेव ' | 
| आथे सेवेथे, सेव * याताम्‌ = सेवेताम्‌, सेव * आथा सेवेशाम। | 
| | कारके परत्यित विधिसिङ. के यु; के स्यानमे शयः, छो? याम्‌ के स्याने 
रथम्‌ हजारे । तड्धिन सारे या भाग के स्यानभे ह होनारे। यथा भव? | 


उ भनेः, भव * याम भवेयम्‌ भय + याम ऽ भदेत्‌। भन * यातध 
मदेतमे। `. | 
° कोर और ३, 3. इन बागमें के पर श्यिनहि विमाकिका लोप होताहे! 
यथा भव+ (हेन भव ङुरु * (हिन करु, कए? * हिः शृए। परे 
ह 3 किसी और बशी के साथ सेअक हेने से रिकालोष नरि हेता | यशा, 
खाघु + हि = यामझुहि। 
€ वर्नीका पथम, दिनीय, त्टनीय, चळर्थ, बरी अथवा रा. पस हरन | 
वीके परस्थित रिके स्थान मे पथि होनाहै। यथा, विद्‌ * हि = विदि। | 
७ अकार मित्र वर्षीके यरश्यित अन्न, अन्ताम्‌, अन्ने, रन विभक्तियों के 
न्‌ के लोप होताहे। यथा; यास्‌ * अन्तर यसव, आए" याम = | 
आस्ताम्‌ मतची स्‌" अन्तेः खासने। धाल अभ्य होनेसे अन्ति योर 
शन्त विभक्तियों के न को भी सोप होता हे। यथा, ज्उहु * अनि" ह 
॥ निते” अन्छः अहे! . 
| RS के “EF लड़के अन्‌ के स्थाने डः होनारे। बर्‌ 
उः परे होनेसे अन्य खर को गए हो नारे; यथा, . अज्डड़ * अन्‌? 
खजह्बुः। .. ` 
ए धाता दिल हाता गरे ओर जतारिको अभ्यल करने हैं 


00-0. In Public-Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हल 
|] लड़, खे, और सर्‌, विभक्ति प्रे होनेसे याले के आदिमे अड | 
.` रोजाहे! यथा, अभरत, असते, अभ दिष्यने। परन् मा और मास श 
के योग मे नें होता! यथा, मा भवन! मास्म  . |& | 
७ सेड, लड्‌. ओर स्र, विभाक्ियों मे थाव के शारित्यित ३के | 
स्थान मे ऐे,३ ॐ के स्थान मे डे, खोर इर के स्थान मे झर हेहाहे। यश 
( श्र) पेरीत (१ ह) येरि 8, (उ) ओत, (ऊह्‌) रोदि, (श | 
` शाक्षत। पर मा योर मास शब्द के योगे नाहि होता; यथा, मो 
ऐरिष्ट, मास मखत शिक 
७ व्यक्ञन वसे पेरे सइ. केन ओर :, इन दोनो विभक्तियों को से| 


ro लिजा” 


रोता है।यथा, अवेद्‌ * न्‌= अवेत 


९९ खर यो होनेसे घातके अन्नर्थत ३३, स्थानमे इस्‌ शोर उ, ऊ, के। 
स्थानमे 3३ होताहे मा. २२ ह- ९ १० । दथा; अधि + ३ * अतेः 
ग्रधीय ने, ₹ + आयः इयाय, स्तृ * अन्ति > लुवन्ति,३" सोच = 

` उदोष। र हे ENE FIN 

९५ जिम याठमे एकसे अधिक खर हो ३छे ३ है के स्यान मे इश्‌ नहिशे- | 
ता) यथा, दि थी + याने " दिथ्याते, तिनी + प: निन्ये। (एभा र ह 

` ३,छ,न, श, प्‌,त्‌, र्‌, य्‌, रेन सब रसे परे स होनेसे रोने भि 

|| सकर ले रोजातारे। यथा; वच्‌ > स्थति ः व्यति, पञ्च + स्पतिः 
| अत्यति, यज्ञ + स्यति = यव्यति, बश + सिन वलि, हेषे + धिः हेति 
|| चंन्न* सेः चले, ऐह खति- रस्यति, जय + शनेः 5 जत 

॥९ छ्‌ अथवा शब्‌ के परे न्‌ होनेसे शोना मिलकर हे रोना हे और 

थ होनेसे 8 होनारे। यथा; मह * ता: अष्ट, इश्‌ * ना इष्टा, ३ 


मे इय्‌ ताहे! (४) ह की 
तारि परे हेमे से 


1५ ॥ 
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कवा छम, गवे का हक मुकत, 
२० चूम के स्थानमे क देनादे न अथवा थू परे होनेसे और ग्‌ होल्ड घ | 
यरे रेनेसे। यथा, मोडू * नाः मोक्ता, योज + ता जयो कान 
९ पर्न उन शज यन्न ₹न घातओंके नकार से पो म रेले रोजा! 
मिलकर 8 रोनाहे, थ रोने से छ होना हे, ओर जो धू हो नो ज्‌ के खान 
मोजू और ध्‌ के स्थान मे थ हे'्नारे । यथा; यज्ञ" ताज ष्टा, अल्जूरी 
थाः = उषा, अयज * घन अयङ्‌ छम्‌, खन्न + तान्सशा | 
र हकारसे परे न्‌, थू, थ्‌, के स्थानो छ होनारै और हका! का लोप हेग 
र महकाएके शवेश्थित इ खरे दीचे होने हैं। पया; अगर + न: = 
येशूछः, सिह? तः = लीळ?। | 
स्‌ परु दह,रिह,3₹, धातय के हकारे यरे नश अणदा भ्‌ हेनेसेेमें 
मिल कर्‌ ग्थू दाता है ' यथा; दह्‌ + ताञ दग्था, दिर्‌ +नः दिग्या, 
"ताञ उग्या, अद्‌ ह * था? = गरग्या:। | 
बै और मह, इर्‌, खुह, लिए थानओं के हरारसे परे न श ,अथका पू होने 
से दोनो मिल कर ग्य दोनारे; अथवा र्कार का लोप हे तारे, शोर द 
थ्‌ ,थ्‌.के स्थानमे छ होताहे) ओर तम हकारका एज श्थिन हस सर 
रीचे होताहे। यथा; सह * तः - येग्थः, मूळ!। 
५ विभक्तिका स्‌ अथवा धू यरे होनेसे, यथया विभक्ति का सोप होने से, 
` धाह के आदि ग,द्‌, ब, को यथाकम यू, भू भू, होताहे ज उस्का न्यव | 
ए ह, य, (बा) थ्‌ हो।यथा, गाह * स्पते: म दर + स्पतिः पर्णी 
दम्भ्‌ * सनि थीप्सति, भ्‌ * स्पते = भोन् तै । | 
९ स्‌ कोत्‌ हो नाहे सर, २२३,छ३ औरस्र खरपन्ययके स्‌ परे होने से 
बोर द्‌ अथवा सोप होताहे विभक्ति का ध्‌ परे होने से यथा वस" त्या 
पिः बन्स्याभि, असेदिस्‌ * ध्वम * बसेरिडम्‌ (या) यसेविध्यम्‌। 
`> यकारे परे न्‌ थ्‌ अवा थू होने से दोनो मिलकर इ होता है। यथा, सि- 
धू+तमस्सिदम। २ 
र भकार से परे न्‌ थ्‌ ग्रथबा प रोने से दोनो मिलक व्य होता हे। यथा, 
७ ri है तारि परे होनेपे।(२) उटकारभिन्र। यथा; +7: छ । 
रे बाडार eT 


खु | 
| रकोन होहाहै ३ ण्‌ स परे होनेसे। यथा; वेद + ता वेतना, विद्‌ *थः 
विष्य, छेद्‌ " स्थति- छेल्यति। 
३० धके न और स्‌ को प्‌ रोजारे स्‌ यरे होनेसे। यथा; से यू * स्पतिः सेल 
ठ सम्‌ + स्पते सश्यने। 

३९ उन उपसगे से पो स्या योर मध धात के से को सोप होताहे यथा, उ- 
त्यानस्‌,उज्नेम्ततम्‌। 

||स परान र और शके त्यानमे : ९ विसगे) होनाहे । 

उ परान वे के रनीय और चश वे के स्यानमे यम वरण हेरे 
अध परान्न चू और ज्‌ के स्यानमे क होता हें। . 

३५ पदान्त छु श प्‌ और हू के स्थान मे ट्‌ होताहै। | 

३८ परन्व दकारादि थार के पदोन्त ह के स्थान मे के होताहै। 
३० लट, लार, छर्‌, विधि लिङ, सिन्न विभक्रिगेमि एकारान, पेकारा| 
नन, योर रोकारान्न धा ग्राकाशन्त हाजानेहे। 
: . . कार्यवाच्य | 
कर वाच्यमे थाल तीन यकारके हे ने रे; यरे पदो, आत्मने परी | 
र उमयपदो । परस्परे पदी थाले के उनेर परप्मे पर की विभक्तियें 
लगतीहे, आत्मने यदी घाळेके उर आमने पद की, योर उभय 
पदी के उत्तर उभय परकी । क्र्यास होने से कळे यरमे विभक्ति 
का जो वचन हो किया पदमे मी विभक्तिका वहि वचन | 
सेट्‌, लोर्‌, ल३. (विधि) इ. 

लर, सोर, र्‌ ,विथिसिइ्‌; इन चारे बिभक्तियो मे मन्धेकर 
धाड योंके भिर मकार रूप होलेहें री निमिज़ इच चारो विभ 
कियो मेहर यक गए के धा तये के रूप श्थक श्यक रिखलाये |. 
जावे गे. ओर र विभक्तियों मे गए मेद देउर रूपका भेद नारिं 
रोता, इसी सिये उन प्रग्येक विभक्तियों मे सब गए के याउ ओंके| 
रूप रके रिखाये जावेंगे। .. ६ | | 


१ (बशर परान सनूधातमे जेके प्यानमे २ हे ता हे। 


काळ 
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: बदादिगए | 
रः लडाटि चारे विभाकतियों मे तदादेगणीय धालओंके उनर अ । 
॥ है! अकार अन्य बणे मे मिलजाताहे । | 
| छड थान (यरसेणदी) अथै सूना 
विभक्ति अथमस्व समछामजुरुष उनमे परुष 
“तह बः ल्य. अहे, बं. प्‌ ह कः 
लट छ्शति तरत; एशनि शशि एशणः स्ट एशमि एव: एशम! 
लोट एरर स्ट्शनो एशन्त सशश एशत स्टशान एशानि छह एशम 
लेड्‌ अशशवे जरशतो अर्श अहण! सरणते घकषशत अरम्‌ पशशवश्रशशा 
विधिसि स््शेन स्शरेताम्‌ एप; परो! एर्शेजम स्थने स्टशेयम्‌ एणेव शरम 
` विजधाल आत्मने परी) यर्थुभयकाताओरसतना 
सर्‌ विजते विजेते दिजे विज्ञसे विजेथे विज्ञये विज्ञे बिज्ञावरेविजागरे 
लेट विजताए विजेतागविजनो बिजक विजेयो चिजध्यभ विजि विज्ञाररेपिनामरहे 
खड. अबिज्ञेत अरिलेलो यविजन अरिना:रिजेशो सिज अविजे अविजित, 
ह रिजेन विनेय विज्ञे विजञेशा: विज्ञो वजे विजेय विनेवहि समेहि 
. _ _तद्धा8 (उभयपदी) अर्थ, पीन 

नदति तदनः लेदजि तदि लदशः उदथ तदाभि ढेदावः वदामः | 
रेट्‌ दने लेने तदे वदसे तदेथे उद्ये तदे तरबेहे वदामहे | 
| "वद तदनो हरन बेद वेदने दन नदानि तराव तदा 
है जरनाम्‌ तेदेनाम बदनाम तदल ठेदेयो नदथम्‌ तदे ठरावेहे तामे 
हदत्‌ अेलेदतो यहदर्‌ ख्रतेदः अदने अ३द्‌न अढेरय्‌ चवेराब ग्रबराम 
ड अरत सेळेरेग अहन अबरथाअवेदेचो वदथ अवदे अवरावहि अवदामरि 
I$ नदेन  बेदेनाम बदेखः देः तदेनम्‌ बेदेन तरेयम्‌ ्रदेव वदेम 
९ छदेन नरेयातो नदेसत लरे याः ठरेयाथो तेदेव्येम देय वेरेवरि उदेमहि || 
२९. सड़ादि चार विभक्तियों मे ६ या के स्थानमे २ख, मा के स्थानमे 
"श्छ, मक्षेके स्यानमे मने, र्न के स्यान मे २ लज्ञके स्यानसे तज्ञ 


र 


G1) 


छ ज्य 
LN 
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ष 


वर्‌ के स्थानमे विर, भोर उच्चके स्यानमे तुद्,विछेके स्यानमे विजय, 
ओर रेह फे स्थानमे तर्‌ रोता हे! यथा; रखने, एछति) मन्ति, 
ति, लेज्चने,विचति, इञ्चति,विछ्ायानि, रहति इन्यादि। 

४० तथा 3३ सिर्‌ लिए उप्‌, छन्‌, र्‌ द, विश्‌, धावयेके त्यानमे 
कमसे अन्निन्‌ सिम तश छन्‌, पिन्द, िश रोते हें । यथा; 
मुञ्चति रन्या।दि। 

४९१ जथा ३, ४, ९,२, घाठञ्जोके उर के स्थान मे रिय्‌ होनाहे। यथा; 
मरियते इन्यारि। ` 

4२ नेया हू, गह, धाठयो के करके स्थानमे ३२ होतारे । यथा; किरति इन्वा 
(ति) लियति रन्यादि। (श) {वति ८$) कुबते ' शू) छ वति (कज्‌ ३२- 

, " खति(मिच्‌)मिञ्चति। ग्रोए) ग्रोफति (सङमे) ओन्‌ इत्यादि! 


भ्वादि 


६२लजारि चार विमक्तियो मे भ्वादि गणीय धाउचचोंके 3क्ष 
| रथ होना] । 
हे (स अन्य बएमे प्रिलज्ञाताहै) | 


र हब बा हिज. ने उह बे ह 


बढ (पे) बोलना 
सह वरि वरतः वेदनि वदसि वदथः वर्थ वदामि वदावः वदामः 
लेट बदन दताम्‌ यद वद वदतम्‌ बेदते वरामि वदाव वदाम 
उड्‌ अवदत बवदना अवदन्‌ अवदः श्रवदने अवरत खबदम अवदाव वराम | ' 
लिए वदेत्‌ वेदेनाश वदेश: बे! बरेनम्‌ देत वदेयम वदेव बेम 
सेव धान) सेवाकरना. | 

सट्‌ सेवने सेवेते सेक सेवसे सेवेथ सेवथे सेवे सेगावरे सेवामहे 
सो वताम सेरेताम सेकम्‌ सेब सेवेथाम्‌ सेवेधम सेवे सेवावेरै सेवा परे 
| सह ग्रतेवत दतो श्रसेवेनो बसेवयाः ग्नेवेणम्‌ ३१ श्सेरे अरेवाररि ग्रसेवामरि 
था" १ेयाशो सेवे सेवेय सेवेवरि सेवेमरि 


rr 


८५ pa लेगी रोतातारै ११० बरे हेने) 3, शतप रेरे रूप सेते यथा गिरत (श) 


| 
| 


| 
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तर Ee पालना ` 
शये गेयेते आयले. जायते जायेथे प्रीये आये आायापँदै ऑयामहे 
मशृम्रपरुंष . मध्यम एरुघ उत्तेम पुरुष 
बः 0 हि य. घणः 
थाव (३१) दोड़नो 
लट पधावति धावतः थावन्ति धावति धावः धावथ घावामि धावावः यायामः 
धावने थावेने धावने थावसे घावेथे धावथ्ये धावे यावावेहे थाबामहे 
४४ लजदि चार विभक्तियें मे भ्वादि गएीय घाल ग्रो के अन्य खर कषर 
७) ५१ 9 
सु उपधा को शए हे ताए ॥ 
जिप) जयानि जयन: जयन्ति ज्ञयहि जयथः जयथ जयामि ह 
1९ पे) मयति भवतः भवन्ति मवसि भवथः मेव भवाति मवावः मेवाम; 
छ्रप्पे) सरति स्मरतः स्मरन्ति स्मरि स्मरथः स्मरथ स्मरामि सायः सराः 
(आरे दयने दयेने दयन दयसे दयेथे यसे दये रयावरे दयामहे 
सिए सयति सेघतः सेयनि सेधाह सेघषः सेयय सेथामि सेथावः सेधामेः 
990) शोचति शोत शनि शेरसि शोवथः शोचथ शोचामि शोचावः रोत्ामः 
हत्या उने वजने वने बनेसे केये वमेथ्ये वने बनाबेरे बनोमहे 
४५ सादि चर्‌ विभक्ियें। मे २३, सन्‌ ॐ सब नरया धावओं।के नकार 
का लाप रेगनाहे। यथा, रेजति, रमते, सजति, से जेने, दशि, ३ न्यादि। 


४द्‌ नथा निम्न लिधित घात सूयान्नरप न रो जाते हैं! यथा; 


धा निर्विभक्रिकरूप सोविभाक्ति ककय 
श्श्‌ = यश्य पष्यति 

सद्‌ सीद सीदाति 

षट्‌ शीय पा शौयते 
(वचना गत क ही 


i पि 
नरक न पर कप 
' ७) गर 1.3 श्रीर गह। श्रज्खार, बिस _ 

१ हह सरको जज मी बह कह्तातारे। (७ डे अस्य रही ल वल 
उपधा कहते टे! . ७४? याते याढमे श पाको बिष लिखाहे,प। सोर धात निनके 
यदिमे पूवाएरदै उनके स पका स्‌ खोर एरको व्‌ हेताताहे इसेसियै परी घादि घात 
के सादि ओर्‌ एादिको नाहि समझा गयारे ९ 
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त... त बग 


९० 


ल वि पिवति 


॥८ रा de CU ना धमति 
|| जा प्रा मवति 
कम्‌ (पशे) कोम (वा) काग्य कमि) काम्यति 
||. शह गाएूहए शहते 7 ते 
ERO 27 7 गति 
| यछ ¬ यछति 
| 5 येम य छरे त यछति 
| इ कछ ऋञ्जि, वाहने) 
| | हेष कस्य “कल्प ' 
॥- सन्न सले रतेति। मे 
॥ नक्त rset 
केत 7 केन 1 चिकिल्ति 
- गु (निन्दायाम्‌) जञ ण जग पते 
. तिन्‌ (सिह तित नितिलते 
BE ७ C2. वैसे 
का क. 7 निमेति 
मारे प्षौमीश 1 मीमोसते 
केंभू कषीम्रय कामयेते 
RK (एक्षणे) गोपाय गोपायति ` 
पल (स्तने) पशय पशायति 
फन पण पाय यनायते 
श्य दल” शपाय शयायति _ 
विक विछाय ˆ विछायति ` 
क्म्‌ कतीय- = स्थतीयते ` 


. |` तयाएरपाठेको 'रिकत्पकके धावभी, होनाहे। यथा, सेति, थावति 
. | तथा झुम (यात) के कम्यंभी रोनारे। यथा; शमने : कम्यने 
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यथा, आचामति उत्यारि। 


(ङुरे) छू ते हे शत्य 
(महू) मर्क ते सणारिं वि 1 BSS फो || 
- (छ्ुम्ि) लम्भने, ३न्यादि । मान | 
(थोञ थोरी रत्यादे! ` ` FTN | 
| 


दिवारिगए” ` ˆ 7 
प सडादि चारे विमक्तियोमे वारि गणी ग थालेश्चेके उत्तर य शा 
हेताहे! - | 


व्रत (पो ना सना 
प्री ७ 


सेर रनि र्येत: रसति राय रशे शर 
| सोर रव रखताए त्यन्त नेत्य ` न्यम्‌ रायते रत्यातिऱ्रत्याे म्यज्याम| 
|| रइ. अन्यत र्यतो भरन अत्यः अरो असात अन्यम्‌ अर्याव ्र्य 
सिड रमेन्‌ रतानाम्‌ येयः र्यः रत्ये सत रम्यम्‌ सेव नेप 

|. बिद ध्यानोहोना,वियमानना 

लेट. रिते. वियेतर:. विथन. विधसे विधेये विषय विशे - विषादरे रिधामरे 

' सा वियताम्‌ वियेनाम्‌ हिघन्नाम्‌ विधञ्च विषेयों वियेधश विधे दिधावे विधामरे 

सड अरिपन अवियेतों अदियन्रअरियथाःअरियेयोअविध थे वधे अथियावत्थिरिवर्मार 
“| ९२. "विधेन विशेषानों विधिर विधेयाः रिशया विधेथेपंविशेय त्रिधेति विधेम 
“५२ लशदि चा? विभाक्तियोमे दिवे सिव, खिव जन व्यथ, मरिद, धात 


) 2 ) 


(९) धौ पाठमे पर धाठे शम कि) कहागयाहे। ३ ल) बास परे यातओकोउपयामे 
न्‌ याजानाहे; रह ये-यरोभी.क के एज ३ अया कोर, ३ को सन्धिके नियमाजसार ३. 
रोगणा) गनपव।सिरे रुप मई >या। रसी मकार संबे शरम योळयोमे जोनना॥ 


| Ferg 
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४९ तथा या उपसगे के योगमे चम्धातके त्यानम चाम जळे | स्यानमे-चाम राना हे! 


॥ निन धालओ की उपपामे ३३ हो उनकी ३ को री ई रोता है।राण ` 


|| 


र्र्‌ अ 
ए न्या (दिशादिगणीय) अकारान्त यावके अके स्यानमे शर रोला 
3 यया (ज्र) जीयीति; (ह) दौयीति॥ | 
५६ तथा पामी रि थातयोके प्रकारके स्यानमे खाकार हे'नाहे। यथा 
शाम्पति इत्यादि । समको विकल्प करके । यथा,खाम्पति (वा) 


शम्यति। [2 

ध्‌ मथा - श्रोकारान्त 3 के जोकारका 
प दोताहे। यथा; (से) स्पति, पयत, £ । 

९९ तथा खशके यवखार का सोप हे।तारे' यथा; श्यति .., 


(ज) रज्यति, रज्यते ( मा) मायते हु रस्यति, गास 
(३) ईयने, ऐेयंदे (जरथ्‌) बरथाति, आई] त 


खादिगए | 

ए७ लगरि चार विभाक्तियों मे सादि गणीय थानं के ३१३ रे 
तारे! | 
५४ ति, सै, मे, 3, यानि, यावे ग्राम, पे, आ बहे, यामहे, ते, खेम | 


ये विभक्तियें परे रानेसे 3 के ने रेता हे! 
ff से उभय) छरनो क 


ARS. YD ह AS ६४7१ 
सनोति सवते सनि सनोषि छतः एवय सनोमि सवैः छ३मः 
nS क साते खनने सवेषे रूनाथे सञ्थे समे `` सववेरे सञभरे 
Mes खउताम्‌ छसेन्छ से सजनेय्‌ 83 सनेयानि खनवाद छनवाम|| , 
तोर | नाम्‌ सरातपूसचतम्‌ सउघे सेसायामसबधम्‌ सनदे ' उनवा३रे७३राभे 
| असनोत बे छन्‌ अनोः अस्तम्‌ अयत बनम्‌ उर अरम 
२ | अवने अछनातोमसन्दत यस्याः असर्‍्याचा यसउथे य छनि ३0३३२ यस 3 


| कान हय छड्या: स्याने खेडयात छञणाम्‌ छ३यार खञ्या 
| लिए खुन्चीत तचीयात कोरर सनी या. खन्या सती थे सनीय सी दि सीमा 


७) 7 तता । हे हक वो री ॥ (२३ ग्यज्जुन बएीमेमितित ५ 
1138 ३कारका विकल्प करके लोप होमारे बू म्‌ परे होने से यथा छ; छ नम: द| . 
शकक, अहि मना. ब्‌ ६,७ म 9-चे, सन्मे 
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र्‌ 
पिई जे 9 घानेके व लक साच क्के हो न ल साम, प्‌. जा 
र्ड व र हँस की तराथ सस ३ जा ) साच्‌ [| 9 
9 ? 


-येहे, आमहे, चष इनके शिवा विधा 
2 2000 वा वबिज्यक्तको 
स्यानमे ३३ होनाहे॥ सर वशैषो होने उ के | 


आए (चे ब्याग 
3 ० 


FEELS वै सः 
लर्‌ सामोति आसनः याऽसि शेषि आः आउथे जि जमे; 
लेट आमोल आइमाइ शशि याइतम्‌ आञ्जन यायाम ब्रात याभा 
सह्‌ भोले याझनापयायवर आमा; आतम्‌ आएन आशवश यव याश्च 
सिउ याउयात्‌ शयाना आयः आएगा! बाए पाए याझेणाने आग आप गत णाध 

झा 
लिए अ्चते अजब Soak श्ञचते बरुवरे अश्भरे 
तोह अजुताम बञ्चयओ अजुवतो अञ्च अञ्जस अश्शश्े अ्ावरे अमा 
लह आत यावानो वाइवा आञचथा-इराथो माझ आञाि आहि घुरि 
सिए सर्वी आवया घाआशीयाषीम्च वष माची यी 
दे लडादि चार विभयो मे शेळके स्यानमे छ धिये के खानमे 
थि, ओर्‌ छ व के त्यानमे छ होता हे । य; शरत (नति हऐति। 
६९, तेथा ` दम्भ्‌, कम्भ, लभ्य, स्कम्भ, योर स्तम्भ पाइयो के 
म्‌ का लोप होताहे उ परे रोने से। यथा; रक्षोते शयारै। | 


तेना गणो 
२ लदि चार विभक्तियों मे ननादि गणी य थाव के उत्तर उ होजारे, 
और वर उ अन्य वणी मे मिलजानाहै। 
ष्ट ति ति, भि, त, आनि, आव, याम, बे, सा वरे, याम हे, त्‌ !, अम्‌, 
ये विभक्तियें फो होने से ३ के स्थान मे रो होता हे! 


णािनीग्र थाङ्पाउ मे जु धात के नल यढाहे,पर रके हय सादे क 
त्पाई होने यहो पर्‌ स्वारिगए ते 2 हीत डयाहै॥ 
री धिव य धात 08 याइमे धिवि कवि करी गई है बर 7दिन होने से भी तपाहि रो 


(> 


Mh OURS Ln, OED विभत्तियो मे सके उ के शूळ ३ उहि होती॥ fi 


९) 
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ध 
तन्‌ उभे) 
[i जतिः तज्ञ ननोवि नख तथे भोमि नकः म 


सते ज्याने ननेते तशवे नः्वाथे तर्च तन्ये ततवहे नमे 
तशे नचान लस तश तडत्‌ नेउन मनवाविजनवाव नेतो 
| मशान तन्समाश्‌ तम्‌ नज तन्वायाम्‌ तप मनवे तनवावेरे मनाम 
खतनोन्‌ गनको अतरन्‌ अतोः ग्रतजते अतेशेने ग्रनेवर अत वे अतेऽमे 
। गनत स्रतप्याङ्ो बनत ग्रतउय प्रत्याशी येने बेतन्ि अतञवहि शत उमा 
नञयात मवशह तयः तयाः नेज्याते न्यात तेजयाए लेडयाव नयाये 
>» तसीगातो तखीरन्‌ तर्‍्वीशाःतेन्वीयाशी नशे मदीय तन्दीररि मभि 


® 


छ (उभये) करनी | 
छनि पि. भि, त यानि चाव, खम, पे, यावे, खाम है, त, !, श ये 
निभक्तिये परे होने से छ धालके स्थानमे कर्‌ देना है; अत्य 
_-विभक्तियें यरे रोने से कर्‌ होताहे॥ 
से दिभाक्ति का मृ(मि भिन्न) य ब्‌ परे होनेसे कूधात के परण्यित 
उकार का सोप हेमा हे 
bes करुत! कुर्बनि करोषि ऊर्णः रूथ करोषि कुछ! ऊ 
कस्ने काते झर्ने कुषे याणे करूध्ये कणे ऊहे मे||. 
डी कश्ताम्‌ कचेन ऊरु डरुनेये करुत करवाए करवाव काम | 
ऊहताम्‌ झदोताम्‌ ऊत कुरुघ काथा कस्धय करवे का्यारहे करे 
oo येङरुतो बकुब३ अकरोः बकहते अक्रन अकरवम्‌ अङ सच अ छम | 
अङ्गने अक्तो येके यकरुय.अङतीधो ब्धे अङि अङ्‌ अकरि) ` 
थत ऊथ्योतो ऊयः ऊय्यीः अस्तम्‌ छय्योत कृप्यीश थव कृप्पीम 


| गण होते । या; (निए सिएेति (बा) तेशोति, ति ने (बा) तेएले।, 
असा) कति (वा) अोशीति॥ २ 


८२) ओड सजक इृरोसे नितित नरे तो उल्का बकर करे, लोग हेतोरोपथा नन्द; तन उज्यारि 
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| 


प 


करै गए | 
४० चेजर चार विभक्तियों मे झाटे गरीय धाड के उन्न वा वथ करे 
द अम्‌ भिन छर वह पो हेनेसे ना के आकार का सोप होता | 
धत ति, सि, थि, ते, कु व्यश्ज्नन बए येरे हेनेपे नाके स्यानेये जी होना | 
उभय) क्षय 

es कीणीनः झोषालि्‌ gi RH ती रोएधि कीएगेए! सीप 
कोशीले णाने शील सीलीठे णये शीशे शो झीशीबरे शोएीमरे 

हे en ीएीतरान्‌ सीरन्‌ कोसोहि शोशोतश रीत शनि शोणाव सीए 
खणीताम्‌ कोएपताब कौएवाए सीए सीलोशम्‌सीएरः्‌ रोहे. शोणावर ३१ टे 
(किक सकीीताम्‌सङीएात्‌ अकीएव: गजैसीतपयसी 0 यडीएण्यशीएी यप 
लड | अङ्गी जातम्‌ बीए बसेएय। जीए मेसो 2: कणि अशीर अनरीमरे 


or 


haps सोशी या; डोएीणाताकीशीदोसोणीयाृकीणीयावकीएीयाप || - 


अशी. औएयाता एंकर शौए) शा; सोलीयाशासीलीीएीय शीव रीएीमहि 

७० हिविभक्तिसे व्यञ्जन वएीके परश्णित नाठे त्यानमे चानहोनाहे ओर हि 
का सोप होावारै ! यथा, अशान ,इषाए, समाए। 

१९ सारि चार विभक्तयो शर वालके स्थानमे २३ ज्याके स्यानमे जि साठे 
स्थानप्रे जा,और छ्‌ के स्थानभे जो रेतारे यथा; ग्ह्ात्रि, मिनाति 
जानाति, हौनाति ३न्यारि। 

३ तथा वारे धातयोका अन्यवएी रख होता हे। यथा, (३) प- 
नि(शू) धुनाति शत््वादि! 

रे नशा - - -=~झादिगणीय थाळेयोके ३पथा नकार्‌ का 
सोषहोताहै । यथा. (बच) वाति. (यन्य) चाति, (झ्य) सभ्षाति 


सुथार ग 

ढे कनी विभक्तियों मे ह ६51 थाह के न्यसे परे २ 
तारः | 

100 बा वाठ हे वया, 34% हम)? र, एक पी रै है... छ, 


“र, एह, ए, ती) वी, सी, ली, छो विरामे +त) 
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4 


लैट्‌ छ 2 न 
; Js Sa न्नि अने! से निरि । ; ड 2 
111110 वर क. 


5 षी 
edn दथा र ए: 8९ नन तती ee 


५६ क 
कि ति. है, मि, व, यानि, आव यम, पे, आवहे, आमे, न्‌), अस, शन दि 
भियो मे न्‌ से परे सेकार होनारे। 
| रुधू उभय) ढाकना 
न 4९ रुळ हम्थन्नि णस रुडे! रुन इएशि हनः रुम्थ्मः 
|S | रुजे रुन्धाते सम्यो रुने हन्धाथेरुद्धे रुन्थे हम्थहे हन्महे. 
| लोट | सए रुम्‌ स्थन सुद्धि रुद्धम्‌ रुढ रुएधानिरुतपाव रुशायाप्र 
| ` हष स्ाताम्््यतारुन्स स्थाणाएरुुम्‌ रोधे हणावे सथा 
३ [अशन असहा अर्थन्‌ अर्शत्‌ अरुद्ध अह्ह अहएयंश्यहन्थ रुमा | 
| अरुदे अस्यलामअसन्यो गरुडा; जल्याछ अरुदस्‌ अहत्य अरन्धहिअ्ि 
लिउ, लरे हन्थातापरुन्छुः हन्याः सन्त हन्थात रुन्याम्‌ स्याव रमाम 
` (इन्यत ह्थीयाा््ीएत स्थीथा सुथीयाशास्यीध््र्थीय हन्शीबहिरुथीमहि 
अज (यान्‌) जाना 
स॒ पडके अनो वनते पै अ्नाथेऽरस्थे अन्ते यच्यहे अनरे 
५९ ज़जदि चाएविभक्तियो मे धात के उपधा नेका सेच ह्राद नका 
` आगम ढेने से। यथा गरि - 
DR | 
be दिगल हिल: रिंसनि हिनहि ह्यः हिस्य हिरि रः हिलः 
` ति,हि,म,३, ते; रन विभनियमे रर्‌ धारके इ के स्थानमे ने हेनाटे॥ 
रह्‌ हरेषि र: हरनि रशेति नकः रर रऐहिरेह हाः 


शद्‌ (पो) घाना 


वस्नु हि अन्तम अत्न त्यरावि तरव अदाम ¦ 
७) पैन बरै यदि वीका थम होते विकेल करके इनी भी कक किः 
|~ म घातके यम स्थित | थे केस्यागमे विपे ३ होतोरे Ks ह गो आस रोष 
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Mess eee = 

८ यह्‌ वाहक परश्यित स्के न के स्थानम छ; ग्रोर के स्याने मेते | 

सोडे आदे जाग्राम आढन भोर अन्नम्‌ शात आदम्‌ आइ य़ा | 

रिङ्‌. अयात्‌ अघायुः अद्य चेथावम्‌ अयान अघम्‌ अराव अर्थ 
के चाल (आन्‌) वेट का) 

रर्‌ शले आसाते आसने आह आशे बात झा हहे आमे | 

लाट आलम्‌ आसातागर पतम्‌ साह आहाथाद मा गधे आशायै मक्षे 


सज़ा 


लिए. यासीन आ्षीयाते बहन ग्रहण आहीदाशी र रंगू बापतीय यासीवरि याहीम्रहि | 
५९ आकाराने धाठते परत्यन लउ के अन्‌ के शानमे रि 
१ के शानमे तिकल्प करके उ! 
होजारे थी? वर्‌ उ: पो रोनेसे आका? का सेध हेजाहे ॥ 


या (य) यापन दो 
लट्‌ याति . यातः यानि याति याथः घार याप्रि याव: पाम; 


सोर याळ याताम्‌ यान यारि यानम्‌ याज यानि याव याम 
| सेड अयात अयावश जय: अयाः अयातम्‌ यात यरयामे अथाव अया 
सिर्‌. यायाने यायाताथ यायुः यायाः गयातए यायात पायाम्‌ यायाव | 
८० ति, शि. थि, 3, यानियाव याम्‌ ऐ, बावरे, सामे, न, अब्‌ 
विभक्तियो मे अदादि गणीय धाठश्र के बम्पर ओर उपधा तज्ञ 
स्वर को गण होनारे। 
निवेज (घातो) जड करवा 
लर्‌ निङ्के निज्ज्ञांते निज्ञजे। निते, निम्ज्ाथे निड ग्थे। निस 
| निरे! निस्हे। लड़ ग्रनिए. र्यारि । 
|. लिउ: निञ्जीत। लोर्‌ निर-क्राम्‌ रायारि 


| 

तप हीरा | 

| मज (यं) परिकार करना) | 
|| ९ सेनको उसको शहि रोतीहै ति, थि. मि, म, सनि, आव, याम, पे, हे 

आमहे,त यम्‌ विभाक्तियों मे। पते हिल सरारि विभक्रियो मे वि 


(७५ ाहिविम तियो हह सक्षविकर्पकेद्रतेताहे यया आह १३ ॥ 
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र्ग 
प झड़ (षे) न न 
_लिट दवेष्टि दिः eR हिएः दि? देखि दिष्वः दिकः 
लोट देए दिन्‌ डिक्ठ दिर रिष्टम्‌ दि देवानि हेषाव डेम 
[२ दिषधाळके लड के अदे स्यानमे बिकल्प करके उ: होनाहे॥ 
ह र अरिम्‌ रिपः अहेर अहिशय यदि अशेष घरि योहि 
सिर्‌ हिष्याने हिष्याताश द्विष्युः रिष्याः रिष्यन्‌ रिष्णान दिप्याम हिष्याब शिव्याम 


ब्‌ लर्‌, सोट, सड, ३नके गन्चनारि दिमक्ति गरे होने पे रुह्‌, से| | 
यस्‌ अन्‌ जल्‌ थानेके उज्चर ₹ होली हे 
(पे) तेना 
सर्‌ ऐदिनि रुटिन: रुदन शेरिषि रुदिशः रुदिथ ऐटिमि रुरिवः ुदिमः 
लाए गेदित रुदिताम्‌ रुद रुदिहि हृदिमम रुदिते शेदानि गोदाव रोदाम 
१४५ रूदारि धाळयोके लड के त के प्यान मे न. गन शोर! 
. के एशनमे ३., ओर अः होताहैँ॥ 
लड. दीष अरुदिताम्‌ यरुदन्‌ अरोदीः अरूदिनम्‌ अरुदित यरेरम्‌ अरुरिय अहिम 
लिए. स्यान्‌ रुवाताष्रुद्यः हया! रुघानव रथात रुधाम्‌ रुशाव हुद्याम 
५५ लेडारि चार विभक्तियोमे जल, जाए, दरिया चकास, शाश, इन 
पाच धादश्रोकी अभ्य सेत्ता होनी हे। 
सेर्‌ जेत्तितिजेत्तितः जतत जतिति जत्तिथ: जिय, जतिमि, जतिवः जत्तिमः 
लाए अन्तित जततिताम्‌ जतत जत्तिरि जतितम जत्तित जञत्ताणि जलाचे जताम 
लर. धरजेतीन जसत अजेः ञी बेसितष अतित अज्ञतम्‌ ग्रजतिव अतिभ 
सि्‌. जत्यात जेत्पानाग गेल्य: जत्याः मत्यातष्‌ जत्या जेत्याप्‌ जेस्पावे जेत्याम 
जार (प) ज्ञागता 
सिह जागर्ति जाएतःजायति जागि जायशः जाएण जा जारव! जाएग! 
१४१० SES ति और: मिन : 


~ 
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र् 
ठ जागचे आनाम्‌ जागुन जाररि जातम्‌ जागत जमरी सिय ज्ञारग्र 
सोर अजा: मजा बजागर यजाग; अशम्‌ यजागूने यतण अजाश्च व अजागुम 
सिउ. मायात आएयाता माणः जाया जणुणाजेवेजागणान जाग्याग जा9याव जाएयाम 
दारिश (घे) दरिजहोना 
८६ ति, सि, मि, तते, ७ मित व्यखनारि विभक्ति यो हेनेसे दिरा 
घाळेके आ के स्यानमे ३ शेजीरे। | 
७० अग्नि, यच्छ, अन्‌, पिभाक्तियोओरे दशा धाळके आकाशका लोप हे | 
ताहे ॥ 
लेट दरिडाति दरिदिनः दरिइनि दिशसि दरिदिप' इरिडिय दरिराि दरिदिव: रिपः 
सोट दीाल रीरदिताम दीव, दरिदिहि दिये दरिदित दरिदाशिदरिशाव दरिजाम 
रह्‌. अदि अररेदिनाम्‌ यदरिडुः रीः अदीनः ररशिवधर थ्‌ बशीहिव अदरिदिमे 
लि रि रियत दरिदियः दरिहियाः द्रि्रियान दरिदियाहररिहरियाम्‌ दरेडियाद दरडियामे 
उका (६) दोति 
लेट उसास चालः पकाएति काहि कायः पराश्य रकालि काल: तरयः 
लाट अक्ले लर बकुळ सकाळ पेराशामिउकासाव पकाप्ताम 
८८ काप शाहधातओके से कालाप अथवा द्‌ होमाहे तर कीत, वि 
भक्तिमे 
|| सङ्‌, अवकाट गरवालाअपकाह/अपका अचकाल्‌ सरकले अ३का३५४९काए सषा 


क EEN) र्‌ 


सिङ चक दस्यव रत्याः रहारा उरा उका 
चाप्त (प॑) अचल शातत 
व्ह ति सिमित न्‌. ।, मिव व्यश्ञनारिविभानि पो होनेसे शाहू धा- 
3के स्थानमे रिष्‌ रोलारै। 

रर शॉक विष्ट: शाएति शास्मि दि! शिष्ट शालि शिखः शिष्य 

९० हि वि भमिके सहित शासु सातवे श्यानमे शाधि होताहे। 

सोर शाश शिक्षक शास शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट शातानि शाव शाप्ताम 

सई अशान्‌ अरिष्टम्‌ अशात ग्रशात्‌ त्रशिशम ग्रशिष्ट यशस्‌ अशिष ग्रशिष्म 
लिङ्‌ षत शिष्याताम्‌ शिष्य षा रिष्यातम्‌ शिष्याने रिष्याम्‌ रिष्याव शिष्याय 
बनेंगे कोरि को? यों के मरे 


(0 आ एक पास धात ममते पद रेनेसे आशाले (वा) आशिष्टे प्राटति रूप 
' आमने परमे मी शासको राघू होताहै 
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न 


१० 


क य शी खात सोना 


ह लडाटि चार विभक्रियों मे शीधाळेके र दे शे होतारे॥ 


[र अन्ने अन्ताम्‌ ओर अन्त विभक्ति मे शी थाळेके स्थानमे शेर रोतारे। 


शेत्रे शयाने शेरते शेथे शयाथे शेथे शये शेवहे शेमहे 

लाट शेताम्‌ शयाताइशेःताम्‌ रोष शयायांग शेस्वम्‌ शये शायावहे शयाम 
लड्‌. अशेत अणयाता अशेएन अशेच अशयायाअशेथम अशायि अशेवेहि अशेमरि 
सिट शयीन शीशे शीर शयीथाः शयी शयीसरश्यीय रयीदहिएयीमहि 

` स आत) बम्तव 

लर खुबै छवाते त छाथ क त्य सवे शये हमे 

३ लोटे कौ पे बावरे, यामहे, विभागिय मे हाले के जाए नहि र 
सोर स्ताम्‌ सवातापृहवनाम सघ सवाथाए थम रेषे खबवरैखवामे 
स्‌ प्रश्ने असुवावास्स्वत अस्याः गछगणाअहपम अवि अछवरि अहूमहि 
लिए खदीत हदीयात खीर हेवीया:क्वीयाया हवी जवीवहिछवीमरि 


१ (पो ज्ञानो 

९६ अन्ति खोर अन्त दिभक्तियों मे ३ धाठे के स्थान मे य होताहे। 
रट्‌ 'पनि रतः यि पथि रथ! इथ पांगे इवः इमः 
सोर पत इनाम्‌ यने इरि नम्‌ इत अयानि श्याव अयाम 
ल पत पेनाम्‌ यापन पे; पेनम्‌ पेन आयम्‌ येव. ` पेम | | 
ड्‌ न 0004 द पा श्यातम शयान स्याम्‌ श्याव स्याम 
५ लदि चार विमक्तियों मे डस श्री 

क त जक योर हन्‌ धातयोके रूप ऊळ 


९) मा ग्रो मास्म शर सयक होने से अर्‌ विभक्ति प्रे यं रोतारै सके | 0 
४ रथा मा यन्‌ माझयन्‌। 
(२) लाएथे ३ धातर के रुप भी गेम होने केबल हत्या विशेष है कि अ, अते, रज टको २२ 
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डर्‌ 
ICES 
सार्‌ यलि लः सन्नि आशे स्थः झा अशि स्वः सेः 
लोट अस्व लाम्‌ सन्तु एधि श्नम्‌ श्न अहानि अशय असाव 
लड आसीन्‌ सलाम्‌ याहन आसी: याहन आलल आसम्‌ आख आस | 
सि्‌. शान्‌ स्याम्‌ स्यः स्यः शातम्‌ स्यात्न स्याथ्‌ स्याव स्याम 
हेन्‌ (घे) मरना 
सर्‌ हनि हेन: ब्रि इसि रथः स्थ हगि हत हनः 
लेट रन सनाथ जळ योह हुल हले स्याति रमाव हनाम 
सर्‌. अरन्‌ यहना्‌ अन्त अहन्‌ अस्तम्‌ बहन अहतम्‌ अह अह्र 
सिए. रन्यात्‌ एृन्थाताए हुन्छु: हन्याः हन्पमब टन्न हन्याम्‌ न्याव हन्याम 
| (विद (प) जआजन A 
तर्‌ वेनि दिनः विदन्निति विल्यः दित्य वेश विहः बि 
सोर बेच विचाम्‌ वित्त विद दिष्‌ विन्न वेरा वेराव बेटा 


| 31 
लिए विद्यान्‌ विधाताष्‌ विशुः दिया: विद्यालय विधान विधाम्‌ विधाव दिचाम | 


(९० अस धाऊ केवर लड़ादि चार विभक्तियोंमे होता हे; ओर क न । यर्‌ सद्‌ रोज है 
(लिए मे मन्त जम्टति धात के उनेर भी अस यात सतगताहे जिसका वन आगे होगा) 
उयप्तग विशेषके योगमे अस्‌ धात आलाने पद मी होजाताहे यथा व्यतिले; अन यब 
आलाने पद अस्‌ धात के छत नीचे दिएत्ताप आनेरै । तट से, साते, से। से, साथे, 
डे! हे, लहे, स्महे। लेट लाम्‌, सानाम्‌, सनाम्‌। स, साथाम्‌,हुम्‌। बसे, असाबहे, 
असामहे॥ सड न, आसाताम्‌, आसत! यात्या, खापाधाम्‌, आम श्रासि,आ्षरि 
आहाहि! सिड सौत, सौपाताम्‌, सीरन्‌। सीधा, सीया, सीध्वन्‌। सीय, पीवहि, 
सीमित छ 
(७९) सम्‌ उपग के साथ विद्‌ घात यात्सने पद होजातारे, ओर अन्ते, अनाम, ग्र परेहोनेते बिटको 
विद मी रोजातारै । यथा, सेबिदसे (वा) सविते इन्यादि 
(२ सर्‌ मे विद्‌ धातके औ पक मकार हूप भी होते है। यथा; वेद, बिद, विड, त निद दोर ग 
(थ) सोट मे विद्रपप्उको विकल्पकरके दिदा छरोतारै ग्रोर्‌ उसके हय छे थात ठी त्यार हेतेहे। ४, | 
र्‌ म ।१द्‌पए3 की विकल्प कर Es 
यथा विदाङ्क रेढ, विदाड्क-रताम्‌, विदान विदाः, बिदाइ रुतम्‌, पि दार त) दिदाङ (बागी, 
दिदाङरबाव, बिदाडरबाम। स | 
| (९) सर की; वियकै मे पाठके अन्तस्यित हू के स्यानमे २ भी दोगाहे तिससे अवेः (वा) रेत्‌ ये ते! 
षद्‌ होते हैं। 
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00५ 
[का २ जि, तिपि उ जु धालेके जन्य उकारको हेहि रेती 


| दै।यथा,गेशी, उनः, उबन्नि, मे 3, उताम्‌, उवेन्छे छल्‌ ता 
मेज बे न, बयान, ३म्यादि॥ 


| | तथा स्त. र, के, हन धालयोंके उनेर विकल्प नन 
के है रेगनो हे, ओर ई परे होनेशे . रन विभ नियो मे उमारके गु 
रोलाट। यथा. | 


त्व स्नः स्वान लबीणि सश सवथ लगीलि सवतः स्म्‌ 
खने स्वाते खबते स्वे ले र्ये रने सके ल्वमहे 
*७ तशा ऊर्णु धातके अन्य उ को विकल्प कर्के यपा भी देजाहे 
7५ विभक्तियों मे निन्य गए होजाहे 
सड्‌। ऊणीनि (वा) ऊति, ऊ एत, अ सत्ति इत्यादि 
झरने अएश बाते ऊ एव ने इत्यादि: 
रिट ओन्‌ औरऐताम्‌ औएऐ)4न रत्यादि 
| योन, सोहीवानान ओवन इन्यादि 
| लोट! ङी हद्‌ 
| श ऊएेयान्‌ 
। हः उभ) ञ्ञह्ना 
२० नि, मि सि.न ते रन विधक्तियों मे इधाढेके उ न्नर १ होतीरै 
तर्‌ अवीनि सूनः यन्ति उयोषि दशः द्ध जेवीधि शूनः, दमः 
शने जकने उवते इवे दशे थये जवे इवहे इभे 
लेट, .. लड्‌. सिङ ` 
अदीत शेताम्‌ जस्त अजदीत्‌ अ इताम्‌ यङुदने शशा स्याना हज! 
येड थाल 
लट्‌ यक्ति बफ वाल वक्थः बकर्या दि, बच रक 
७) पाणिनि के महमे ईका ग्रागम लर तार,लज को अवशिष ट्लादिविभ किये 3 भी बस काके 
Srna mn 


|. केवल सराटे यभाय मेरि होता है। याग वन Lares SO 
मोक्रिके रूप नाह हेने स्टडारिविधक्रियों में यह धाते उमर र हने i र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
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३ 


जुहु इभ कह 


सा 


| हा हि 
ले { प उण उड़ि भोति ग्धः उग्य दोहि उड़ः उः 
| उदाने. उसने घुसे उहाभे उम्थे उद्दे हरे उहह 


व्य अयाय उरन्छ उर्यि उग्थय्‌ उग्ध दोहानि दोहा टोहाम 
अन्याद्‌ उहाताबृउहनाब धन उदाशाबूउन्यम दो देः पक 
| त्वागे अडप्याय अरन्‌ अथोक अथम्‌ जउस्थ चेदाहय मड मजल 
तेरे अडम्ध अरहलऐघउरन अउग्ण; अइराा३9३३५्‌ यरि यरि सङि 
a क उसाता३ उरुः इशा उस्ानमु उद्यान उच्याम अद्या उद्याम 
उहील, उरीयका उडीएन्‌ उहीथाः उद्दोयाया उदीच्य्‌ उहीय उहीतेहिउदीमरि 
हे 3५) चाइना 
द सी; सिरनि तोल. सीछः लोळ तेहि लिहु हि 
तट | लोळे. शिरणे शिरत सिते “हाथे लोह लिट लिहूहे लि 
2 ९( यात) 
लेट. अधीन अधीकारी चथीषे भथीगाशे जयीचे श्ीदे अ रेब्रधीमहे 
साट्‌ खयील॥ अयीजतो प्रपीयनीचमीब ब्ीयाशायथीधध्ध्यये अथणवहैअ्रणयागे 
॥९९ सड बिमक्तिमे ऐकारसे परे य होनाहे विमक्तिका खरो 
होनेसे 
. लिड: अथ्येत अथेणताअ्चेयत अथाः ्रेयातरथ्शरेषि अथव सैम 
रिड अयीयीतअयवीयायरीयीजयीयीाऽरयोयी अथीयीस ६ थी री अर कप पी यो 8 


१३ (आन) स्याति करना 


७१ सह लोट, य! लड कोस और थ्‌ परे हेनेशे इड्‌ ओर ईश 
धाळके उत्तर ई होतीरै। 


७३ डु से यरे चिभाक्रिकेत के र्‌ योर श्‌ को द रोनाहे ओर 
_ रटकेशवंरश्‍काररोतात. 
| (७ ३ पातको मयोग ख्रोधि उपसगे इस काहि हेनाहे॥ 


moro 2०2०० 
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र्थ * 


छि. रेशम रशताए ३ उताश्रेडिय रजथाम डम्‌ ररे ईशवहे इमहे 
सह घेइ रेजताम्‌ पेड पेटा पेजशम्‌ पेश ऐरि पेश्वहि पेज्मरि 
सिर रंगीत रशेयाजा ईजैरर्‌ दीः रंगेयाया रंग रेजैथ ईशीबाहि इमम 
ईशत) ऐशर्यकरना | 

सर्‌ ईष्टे ईशले २३३ ईशिक्े रैणथे रशि ईशे इवहे ईशमरे 


लोट शेष रेशता३ शिना रैशिष्ञ रंशधाब्‌ रशिशय हशी ईंशाबहे ईशे 
सड. पेष्ट ऐरानाम्‌ पेश पेष्ठाः देशयाम्‌ पेशिशः्‌ ऐश पेखरि पेशे 


१९४) ३छाकरना और वरामे करा | 

७५ - ति, सि, मे, त, आनि, याव, याज पे, आवरै, आमहै, त्‌ अय्‌ 

 पनडिचे विभक्तियों मे वश धातक स्थानमे उच्च होतारै॥ 
रह वषि 32 उशन्ति वलि ३8: 38 वरिम उच्हः उचः 
लिए बृष उष्टान्‌ उशन्त उदर 387 ३४ वेशानि बशाव वशाम्‌ 
लर. वर्‌ औशम जश अवर्‌ डम्‌ जे! अवशम्‌ शेश शश. 
सिड्‌ 3७७७७: उरणः उप्यात१३श्शत ३इघाम्‌ ३श्याव ३शवाम्‌ 
| चले (यते) कहना 
४५ न थ, थु ६, पो रानेसे चत र स्थाने च्‌ होलारै। 
रर्‌ उछे चसाते चलते चेले चलाशे चशफे चते चत्वरे उसमे. 
सोर सहान सज्ाताभ्‌रत्ताश्‌ चत्व चत्ाथाचर७%प चले चावरे उज्ञामरे 
सर शत्त३ i येचेप्ठाः अरारि अच्वहिअचत्मरि 
चन्न रसीयातारतीरन्‌ उत्तीा: तसय पत्तीवहि पेत्तीमरि 


ome ती 


i (0 चत धाने के ह सजा बार ६ नहे उ विभक्तयो मे रोते े। सिर मे 
| . करके ख्या (वा) के शा भी रोतेरें। और सव a a i क 
क । और प्या क शाके कूप उभय मरे) (५) पाणिनी 86 14558 


Se 
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RR ह छने स 


सिए रेशेत रैसीयाता उशीर ईशौयाः रंशीयाशा रशवम ईशीय ईशीकरै शीमहि 


याकरमे इसका नाम 


ही १ ७. 
प अ हिने ९ 


७५ खेर, र, र२श, विभि मे धालके उत्तर ३ आताहै। | 

[७० आशीलिर के बल्ने डे | 

९०८ लिड्को थ्‌ सेमे, झु ध्ये त्रे न्हे, विभक्तिपे मे न्थ) 

७९ लड़ विमिमे विहित स सपय घोहेपेले लशा | 

(२) (विर्य 
७ सचे को जिव स्य ङ i जे डः 

११० रथ अन्ति धालयोकोी विकस्य करके ३ शेजार 

एर २५, रिष, रुष, ठम्‌ सह; भालके उर खर विभक्तिमे जया 7: 

९३ छले, शव, कर्‌, नरद्‌, न्न, धाठेके उत्तर सरर और सरह 
किम और आणीतिइ. के आकरे कदभे बेथा” 

९३ हया योर महकनन थातेरे उत्तर सके घोर बाशीतिर 
के खन्ने पदमे प हु हुन हक ली 


3 | | 
ए4 करे एक धाळयोके उत्त! इ नरि होमा, ऐसे धारको पनिर 
धाळ कहतेहें। ये बाकारारि कमसे नीचे लि जातेहें। 
दडा भिन्न सारे आकाएन धात अनिट्हे। . | | 
चि, शि, भिसो इकार मेथा | 
डी, शी,दी थी, वेवी, मिले सोरे ईकार तथा | 


खु, रु, 3, खु (बात), ल, सस, झर, भिन्न सारे उकार घाम 


निर हैं 


(७ बाणनोय ब्याकरएमे रसकानाम इर्‌हे। (२) रपु, नश,रप(रिगरि) २१(द३॥६) ३ र, 9२, खर्‌, र्‌, 
सनि, सति, स्याति, भून्‌, क्ष -पर परसवे पर होने से उसके उनेर ३ नरि रोला'ओर तिर इक क्ष थाउ और 
(थाठ पावन) अदित सबधात। यथा नन वा) तन्न्‌ (रुधादि), अश्रू, गजे ऽदि), ज्‌, स्यन्द्‌, 
ककिर, छिध्‌ (वारि), जपू, गप. ८ अवादि परमि), लम्‌, यश (खादि), क्तिए (दि) अन्‌, तन्‌, दत, 
गल, गार्‌, माह्‌, गह, लहू (3दा दियोर ह घाटि) (वा) टेट (दादि), इह्‌ (पा) 8३, (ह, रूछ३- 

यहके उको ऊरोतारे इ आनेसे। (३) ६ याउ के लडकी यरस्मे पदीमे पानीय मताङ सार 
नित्ये ३ रोतारै, परयो परेव के मंतमे विकत्प करके । रे 

७) प शे,ग्रोझारना पाक लजञरिविभक्तियों मे आकारान रे जाते है, रस लिये वे शी अनिर्‌ दे! 
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रध्‌ 


है, जाए, भिन्न पारे उरकारान्द धा73े 
कानमे केवल पोक (खादिगएीय) याते 
चान्नमे पच ऽ३.९३८रथारि) वब विश(रधारि, शादि} सिच्‌ था 
खान्तमे गलन नेथा 
जान्तमे_ व्यज निज भन्‌ मन, थन्‌ (रारि, सघादि),भल्ने,पवरारि 
मत्न, यन, यन्‌ २२ज, रुन,रिने,(हवारि) सने, ग 
दानेमे बट, द, "द्‌, छिर्‌, बट, उद्‌, पद्‌, भिद्‌, विद्‌ (दिवादि 
उरादि. बोर रुयादि) पाट्‌, सद्‌, छन्द, अवादि, पे) "वद्‌ (दिवारि) 
वा उ? ; पया 
धीन्तमे कद थ्‌ वन्‌ उपू( दिवोरि, आन) ३४, रथ रु धू 
जय( दिवादि) साथ (लादि) सिथ (दिवादि) नेथा | 
नानेमे मन्‌ (दिवादि आते) हे तेथ 
पान्तमे- आप्‌, सिप छप्‌, तप्‌ (अवादि, दिवादि, उरादि) तिए,लिप 
लेप (बदादि) क्‌ श९,स्पे,खे, कशा 
मान्तमे यभू रभ्‌ सभू ते|| 
मानमे गम्‌, नम, यम सम झूम (बात) तथा 
शान्तमे इथ, दक्षा, टि, (लादि) रुश (तदे) स्श(उदादि) 


हर (अवादि) रश, रिश लिए, विश शो 
वान्तमे_ शेष (अवारे, नदार) शिष्‌ नष्‌ उष्‌ पष्‌ ञ्‌ (दि) 

ou दिष्‌ धिष्‌ शिष्‌ (रुयाद्‌) पिष्‌ (अवारि, डवादि मो 

अ्यारि) तन = 


सान्नमे घस्‌, यस्‌ (भवाटि) तया 
हान्नभे- दह, देह, नह, मिहु रुह, वह, उह ,लिर्‌ (अदारि) तथा 


११) 


प वे 
९५ लिट विभक्तिमे अनिर धातके उत्तर ₹ होता 


॥ 01 द्यात के उत्तर थे भिन्न लिए विभाक्रेमे ३ जरिरोना, थे विभक्रिमे भी बरणाथै हथात की 
हेते! (२) प $ छ, छ, ९, छ, थायो से ३ 1३ होता। 
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सिन लि 
९७ लिए की “ थ विभक्तिमे हुए स्ट खरानी और अकारयक्तेयो 
| के उत्तर विकल्प करके ३ दोताहे। 


९७ कर, ए्र,ह्र्‌ धातओं को उर्‌ विभाकेमे विकरप करके १ होताहे ! 
॥९८ ट्टट्‌,स३., लड़के परसेषदम हन शप 89४ के उत्तर ३ नरि होता; 
_ लर विभकिमे पन्‌ के उत्तर्‌ र नरि होता। 
९६. व परे पद्मे, विहित स परे होने से छ और रत धाउके उन २ 
नाद्‌ । 
९२० ९३३ के और साशीतिंड्‌.के आमने पदमे संयोगादि उरकारन धात 
के उत्तर विकल्प करके ३ होताहे। 
९२६, स्टट ओर स्रड्‌के परे पदमें गम्‌ धाळके उत्तर ३ होताहे' यर 
स्यन्दे के उत्तर नरि होता) 
१२२ स्टट ओर रड विभक्तिमे हन्‌ थान और र्कारान्त धातके उत्तर 
₹्‌ होमाहे 


| द (ए) होना 
सर्‌ अविना मरितारेभविताए'रितािभरिासयभरितरयरताि मवि; सिताः || 
रर्‌ भियाति भिष्यनःविष्यति अदिष्यिअविष्पश:भरि्य् भरिष्यामिभविष्यारःभरिव्याम! 

सर्र उमरिया अरि भिसि यमरिष्यअमदिषा यभविय्ययभरिष्यात 1121 1111 


(0 झ और जाए, घान के ३नर ३ नित्य रोना है (रे सिया तरकारान्त घातके उने ३ नहि होता, पर से: 
|| ` सरस से उत्तर ३ विकल्प करके हाता वये के उर्‌ इतित्य होना! 
७२ बद्‌ शररसुस धात के उनर नित्य ३ ताँदै। छ 
|® ह द हू, उ (बा) गू च (बो ४) च (३) २० ४० श, उन, कुट, बर, इर 
खुट, मर्‌, उर्‌, शट, उद्‌ (बा) उर्‌ (व) 33, छर) तट, ऊर ऊर (बा) ३३) a न 
७३, बऽ, पड, सुपर, स्य, स्फ, ग्‌, मुड, जड, ३३, 3 ड्‌) 3,9३) प्‌, ०१ »्ख्रु छ | 
२, (वा) छन, धुर, छड? और बिन्‌ यातरश्रोके खर को गण नाहे होता । यथा (क) कता 


को निकतप करके गए होता; यथा मशी 
८ ता (कट) करिता ऊ ए पाव्येके खन्पउ छ ; 
क ता रन्‌ की उसको एडिदेतीरे; यथा प्रार्निबा' (वा) माष्टी । 
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गा उ रिति उसिनेर सिमा लिप तिश उलियनिअचसिएस्रलि 
(जी शिता एचितहेशभिवारः शय शप शिष्यते अशि यशयि चश 
| ए छुट, र्रर, ओर रस विभक्रियों मे गर धान के उन्नेर दित श्द्ी 
। | श्‌ हमारे i 
जिए यदना गहैनरौ गहीतार गशेशतिगशीणश परी शनि बगही अथहीध्धन्‌। 
२५ 


सर्‌, २२१, और टरड विभान्तियी थे ह डोर श्रान्ते धोने के ३ 
दिरित ३ विकल्प काके रीचे हेताहै? 
ह तीना तरीजात त तार: तरीपतिनरीबनेरैष्जि अतीद यरी अतीक . 
ना नेदितारोतरिनारः ग्ण तरिष्R तरिन्तिबतील्यो अनेय अतस्विन्‌ 
(३६ के घी, बेबी ओर दरिडा धाउ के अन्य खरको सोय रेजाहे विदित 
इ पो होने से? यथा, दीधिता दरि।दिना, दरिरिष्यानि, बेदरिदिष्पत। 
२८ उग़ादि विभक्तिषोमे कम, एप, दय, विळू, पण, थन्‌, करने यात 
| ओके काप्य प्रभति आ देवा भी (४८ वा नियम देख) विकर करके 
दे।जाते रे; यथा, कमिता (वा) कामचिता गेजा, या) गो पिला, बा) गोण 


FE 


पिना रयारि] 
निर थाले 
था) (नि) (खु) है) (॥२३)/बच्न) अन) (लय) 
ज्र याना जेन! शोता द्काना वक्त पश मन्त लब्धा . 


रर्‌ यासह जेष्पति सोष्यति हास्ति वजन एसति मेप लक्यने 

स्रड अयाखतनेष्पन अथोष्यनह्यशरक्सतयम्सन्‌ अम्र्त य्रसण्यन्‌ 
दस) (ह) (दर) (गम) (टून) (छ) / 

लेट वल्ल वोछा दशा गन्ता रका कमी | 

सटर केंशति वसि धत्यतिगमिद्य रनिष्याते करिष्यन 

त्य. अवरत अवपत्‌ प्रपसनेग्रगमियहनिा  ग्रकरियत 
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२ 


आ छ्‌ ररर र स्‌ विमक्रिमे रश चोर हजे व्र 
स्थानमे र रोना हे था इष्ट, इत्याति तट जेखव्यन्‌, त्याहि! 
उ” अस के स्यानभे *<, ह के स्यानमे उच ओर उल केस्यानमे पया देणा 
है; ओर यर्‌, अज के विकऱ्य करके वह ,वी, होना हे! | 


१११ रर्‌ विभक्तिमे आधे शेक ३ थातके स्थानच विकरप करके गी || 


ह क गी के इंकार का गए नह सोना यथा, श्रमी घ्यज (वा) || 
झु ध्ये ष्यन। | 
ए२ मन्न शोर खनिर्‌ नष्‌ धान के सरले परे २ आना रे; यथा मेका, 
नेश (न्‌ सेर्‌ होने से नो नशिता होमा हे। 
बिकस्पितेद धात 
MU न सर स 
घ) रघेता रहो ₹थिज्यतिरखनि (छू) सविता "सोनो सरिष्यने सोष्यने 


शाणी लिई, 


 पएखियर 


मद भ्दयात शणाह्लागष्ट्याछ मर्या! पालम रण यासम्‌ म्स्या्व ग्यास 
मिट बिात मिद्यालएभियासः भिचयाः भियाहमभियाल मियाहम्‌ मिगाल भिया | 

एस आशी्सिड के परे यरभे दो, था, या, मागा,सा,राजेज्याकारके त्यान 
| मे एकार होताड यथा; देयान, देयालाम इन्यादि। ॥) 


९२४ तथा ~ थाल के अन्त स्थित ३3३, दीथे होते हे! प्श 
(नि) जीयान्‌ (खु) शयान हत्यारे दि 
९१५ तथा पातके ग्रत्तस्यित कर केश्यानमे रि रोताहे। 


ग छ| 
कष्टा, कशी, ऊत्यति उत्ति ऱ्या । ड्‌ परे होनेस के को १ नहि होतो। यथा; वा दर्धिनी। 
SEO र्‌ी विकसपकरके उर और गए। प्री त 0 म्ना (वा) मंड वा 

6) रात्छेदन] पा८पालन) दै (राथा को ची (स्रा) लेयात (वा)  ह्लायात्‌ ल 


उसके ग्रा कारके स्थानम विकत्प अ होनार ण्या जीयात। दरिडाका याकार ल रोतारे) 


चायात। स्या धात को नित्य; स्थेयाते। को हीच नहि हेशना। घाहेके उपघार ३3 कोभीसेचच ह 
शा दा ती (द रीय्ान्‌। ५५) ह की श को रि (वा) र्‌ रीमाहे य 


श्रियात शी. ह प्यी के। 
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३% 


2 SDN क कोर क जन धी EN 
वेशा  सयोयादेसहकारान्त घोाविके ध वेदी? 4 


® 


खु त | ज ओले) 5 
ब्थ्कारके स्थानये शर्‌ होगाहे। यथो; 
ने, (जार) जागरण र 

श्‌ :> हातने 8 

| तया पोठिके अकल्थित उरो त्यांनेमे इरे ही 


~ 
> क ल 


शोर रकार घले गेरे होने हे फर हमाइ। वया, (6६. | 
न (९) इ्सीन्‌। 


१३७ तया गोटे घळ आघ कळा अद्ध यश. ओर यय्‌ 
=, VR), ७. १ 2 


| 

| ह १) कि र 

| धालयों के श्यामक एर, ख, पिधू, जे , उञ्‌, वेच, और इन्‌ 
येथा झम होजाहै। यशा, र्या, शिष्य इत्याहि” 

९७ वश बर्‌, वेद्‌, वश्‌, वश वह बह, सप्‌, . - घातयोंके 
अकार सहिन द के स्थाने उ होरा है । यथा; उद्यत, उषा 

एक बया दे को ३, थे के वी, और ये को ऊ होताहे। यथ 
सयाद , यीयारे, अयान इत्याद ._ 

ऐप! नशा शाक्चधाल के व्यानमे शिब ओर अज के स्थानमे 
दी दाता हे । यथा, रिष्याह बयान | 


= | 
९७१ जशा धाडके उपधा नझारका लोपरोनारै। यथा, 
भेथ्यात्‌ 
| २२ नशा जेर, खन, सर को विकत्व करके जा, 


हज । येथा, जन्पाद (या) जायान्‌ ३न्यारि। 
याने पद 

धातु न धः ° 

सेर्‌ सेरिष्ीर सेविशे लोप सेन इयि पिलर हः कक 

ङ्‌ ण च) से वी गो ति सेविदीर दि दत बि 1 

७४ याणीर्लिर के आने यरमे धावरके गन्द दोर उपधा सज सर से 

Be ए होजाहे। यथा, 1 यथा, (शी) शायिषीछ (धुन) घो।निषीष्ठ 


५१) ग्राशीलिश्म 3५ १४४ नि क्ष शेयाय ] मगर मी हेने झी नहे वायम रलो) यणाः 1०17: 061)] 
९) उदैतपाढेकेने कारके लोप नारि हेता। (३) ग्र्या भित्र से णे नी र 6 सीड 
0 का हे ३१ हेर्‌ घीथम्‌ को विकल्प करके पी कु रोतारे। 
छो 9 प न्न्य स। को ke ध : 
. परे न हो। यशा; नीवी ER ७ य सारत न्हे र्र Fs 


३६ 


व न्या ड जम ज्या 
कम्‌) य । उद विहिन टर शै दोना! ये गहीकी ङ | 
कक छ्न ( द्‌! काभ धि गी (२० 8० शु देखे) 
जि ची 
(क्ष) दासी (३) बारी छ (३३) वती 
९४६ आशीलिज के असने परदे अविर बाढ़ के अन्नस्य अरा! को ड 
नहि शोना यथा; (8) छी (२) गनी 
१४५ आशीर्लिङ के आमने पदमे इतिर्‌ थाल के उपधा रेते सकारण गरि 
होता! येधा; (भुज) अली | 


व हाले 
(8) सरि्षीष्ट, सोषीए (र) वारेषीछ, हषी शायारि 


विट 
९५९ शिर विभाकिमे धाढ जम्वल दोना हे। ( अशीत याउ को शिल रेते 
य्था दद धाळेका दद देह 
८४४ शथ्यक्ष करने ते इडीभागके आरि सासे परे जो उस्का घेशही,वर लोप! 
शेज्ञावारे। यशा. द दर 
९५५ परफेपरके भथ और उजम परुष्के पक वचन मे घाबकै उपधा 


| 
सञ्चर को अरी होमा है। | 
४५ तथा धान के ३यथा यकार ओर अझ्य सरको इड्िहोतीरेः 
१५३ परश्से पदके मध्यम इहघके एक वचन मे अन्य ओर ३षथा सजुख। 
(५) 
को गणे शेनाहे। 
घाते ज़ ड 
| दद्‌ जान्‌ ररे दरदो ददशि दरे ददराथे दरि ददे दवष दददे _/ | 
रिषी8 ८) तरी बीए । (२) केति को भीशर 
ह तह होता Vo Fi EE के र्‌ को विकत् करके अर और गए रोनाहे (२५२-१३- 
देखो) यथा; मतीष्ट (वा) भतींछ। (थ) रजी मम्टति भी होती हे! छ हे 
(७ ह्‌ 3 के ऊरोताहे। यचा, जपूर, ज्रिथ, इत्यादि! (५) कोयोकेमतमेउनेमजरूष 
एकवचन मे विकसमाके एर दहि होती है! यथा नाव ५वो) यनव न 


७७) प जेघाढ पर्ये ( २७ २० ११० देषो) 
॥ क क 2 विकल्पकरके फे भी हेनाहे यथा ददरिफे पेरे र्रर इन चानेसेउका- 


2 ऐन शकाएन धाठसे परे थे को कै होर चच 3 कारन धाहसे परे छे कोळे होताहे। TES 
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९९३ अम्पल घाबुङ्ेस्बैभागका दी मैछए्‌ इस ऐफारे 


` मर्म? शाप न्य! ल्लनिः oT कद प 
निनाय निन्य निन: आ जावुन क विज तिसेवे सिकेवातेतिवेविर 
निन्ये निश्याने निन्पिरे (एभा २९९. ३२०) 


दि (पे) ज्ञानना 
विवेद विविदकः बिबिउ: विवेरिशदिविदणु विविद विशेद दिविदिवबिबिदिम 
| (ष शछाकरेना 
श्येष रण! रः वि ईव इयेष ईबिव ईषिम 
| ३ (ये) जानना 
इयाय ईयब ईशः व इय थाय सयथिव श्यषिम 
श्येय/ शष्‌ (ये)रिसाकरना 
शशश शशश: शणः शशशिश राशः शशश शशाण शशशिद एशशिप्र 
एक अभ्यसन धाहके एव्वेभागमे वर्गका (दवितीय वएी शेनेसे यथमव 
रोनारे, ओर सढर्थ वण होनेसे तरतीय बरे होताहे। यथा, (हिंद) 
सिछेर,चिर्ि दळः;(मिट्‌] विभेद विभिदढेः इत्यादि 
एस तथा र क. के स्थानमे चु ओर गु तु केश्यानमे ज्‌ 
रोलार। यथा (की) चिकाय, चिक्षपिय (वा) चिक्रेयु(वद्‌) च जाद्‌ 
चदले; (गर्‌? जगद्‌ जगदतः (चेस्‌) जञ्चास्‌ शयारि 
ए नथा २ क्‌ तर होनेसे छे स्थानमे य होनाहे य 
(रने) नने, नरतत! (२) ससा! सखब; (कृप) सङ्के स्यारि 
१५७ नशा ह रोनेसे रे, स्यानमे जहोनाहे! यशा, (दत) / 
जहास महसन: जहस! ३त्यारि। | 
९५८ तथा सेयक्रवणी दोनेसे तिरे यन्यव्यश्जेन वए का 
लोप होनारे। यथा, (थि) विजय, शिगिय (भु) सञ्ाव (झि 
शिश्लेष इत्यादि । हो प्या: १ 
२५6 जथा 


र, सर छे ल, स्य॒ स्य, छ होनेसे आदिव | | 
eh RES 


(७ पुपेक शखर भोर ग्रो शं का ३७३ रोनारे। (२) हि न 
या, नहे नो (व) व हि (बा) ही३ पाडे समागमेन)  हे।ताहे। 
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5 ` 
5 सोप होजाहे। यथा; (इस्‌) ०००] (खुन) इक्षो (१७28 
क्षाब,( स्फुर) डस्केर। 


पक वचन के त्यानमे शो दोनाडे, 
९१ लिट विभकिमे आकारान घातक खाकारका लेप होनाहे. परक 
श विभक्ति मे“ ३० न होनेसे लोप नाटे शोमा 


तथ्यो बस्यले; नशु; तस्यिश) तध्यशः बर्थ नशे स्थिव तस्थिम 
७२ लिए विभक्ति ११ होनेसे छ थालेको दिल हेका ११३ होनाहे। 
| वर्य बम्दव ६: व्रज वभ वेश र यवः १४३ वव वददिब १०४ | 


॥ 


(८३ गर्ने थदके यम यो? उन्म परुमके बक बचत भिन्न सिर निभ 

मे ऋकारान्त घातके कहके स्थानमे अर्‌ होनाहे। 
५७० सोर उक रेः चकरुः पकरण चकर चे झर चकार सफेरिव सकिन 
एव तथा सेयोगादि उट्कारना घात के इसके स्थाने | 
दोना | 
सि मर ड 


टरशिरशिशिरशिशमलनिशशशर 
छू ४ 


७५९ यरस्मेथटके एकवचन भित्र लिए विभक्तिमे धावे के उपधान का 
का दिकस्य करके लेप रोनाहे। यथा 


दब्‌रा धळे ०0७ घात ५५६४४ 


ददश दशक! ददशः ससज्ज्ञ सपग्नेठे ससज 
देदशल! रटशुः संस्जदः ससन एखेजे 


(0 ऐश विकल कर कै नदि भी होता! यथा;ए परिव था) पभिव इत्यादि) 
(२) रदित धाल के को तोप नहि होता! 
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| 
| 
(इर) ह्‌ ससव सहेः एण सासः सस सता सररिव स्मरि | 
| 


(७० आकाराने घालते परे लिए एरलेषदके अशम शेर उत्तम उहदके |. 


ना | 
शेन म्‌ ड्‌ [ 
ययो बगल! यश? यथिय यय यय ययो यथिव्‌ यथि 
ह्य (घे रहनी 


३4 


| अश थाल, उट्कोरादिधाने, और कारि घान के श्खँग| | 


गके स्थानमे आन्‌ टो तारै। 
बश, धान कस्त डा 
आनशे आनशाजे आनश थाने आतलः चारवे सनई आनकः यान 

(४४ लिट दिमक्तिमे यत्‌ ओर व्यथ्‌ धानओंके छऔयागके स्यानमे यथा 
रि रोर्‌ बि होताहे। यथा; दिशते, दैशताने। विव्यशे इत्यादि! 

ए८ तथा व्यध्‌ को बिध्‌ ओर ब्‌ के विज रोगाहे, परक यरध्मेप दके प 
कवचनमे परमाग व्यथ्‌ व्ययूरि रट्नारे। यथा, विद्याप विवि धेः, 
विद्याच, विविच3;, ३न्यारि। 

(६६ तथा ग्रेथ्पयनार्थ ३ घाल के स्थानमे गाटोनाहे) यंथा 
अधिजगे, याधिजगाने, आपिजगिरे। 

९२० निन याजयी सी यादि योर अन्तमे असेयक्त व्यज्ज्नेन वएीरो ओर म- 
यमे अकार हो, लिटे विभक्तिमे उन थाठि ओके शव भागका लेप हो" 
तारे, खोर पर भागके बेकारके त्यानमे एकार रोतारै, परन्छ परे 
परके यथम ओर उज्नम सरुष के, एक वचनमे नहिं होता। 

धान से म्रः ८0 
स चचास चेः चेत; वेसिय पेलशु; बेल चचा चसि चेतत 
९७९ लिए विभक्तिमे अभ्यसन ८ को नेर फलको फेल, मनको भेज, व 

जेष और (हिंसार्थ) गध को २५ रेता हे, ओर जह को जेर फण के फेल 

३ के सेन, सम्‌ को भेम, बम को वम्‌, स्यम्‌ के सेम जस को बेस, ग्य 
गेथ न्यू को थेथ्‌ दन्‌ को देभ्‌, एज को रेज, भाज को मेज भाइको 
न 

) पर्वृ यथम और उनम पृरुष के एक वचनमे मरे 

हेता! यथा, नता नेन; नेरिय, जजार, जजरब:(वा) जेर जजरिय 
(वो) नेरिय उत्यारि। ३ 


हे! ७५, बट धावक हम तो ह लागी सि सारि गएीय अश याको रुप तो आए 
गम SE व 19 को रूप तो गाए 
अक धातकी रु को गए! दीना) पा आते आन यका (य किक न ता 


) 


ताहेर 0017 २,२२३ कोणरि तीर जित थाळेश्राके सर्ज माग 


१ 


1(दप्य विमनिमे पाउ के उज र रप विना 
कारात? रोता न 
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श्प | 
आ सिर्‌ विभक्तिमे गम्‌ सन्‌ जन चस और रनधाठभोके परयागके शकार 
लोप होनाहे। परन्छ परस परके यकवचनमे नहिं होना! 
धाने गः a ३+ 
गम जगाम जग्मलेः जळे: जगभिय जगरः जने जगाम जि जिने जरिमच जम्मिमे 
तन्‌ चान उल! चञ्चुः चनि चश: चाज़ चान चख्चिव चङ्ग स 
जन्‌ जे ज्ञाते जज्ञिरे जरिये जाये जहिणे जते जसिबहे मत्तिमहे 
यसे जासे जन: जल! यञ्चसिश ज्ञुः जज जातत जलिव. जत्तिम 
७१ लि? विभक्तिमे इन्‌ धातरके परभागके हू के स्यानमे ब॒ रे।ताहे। 
हन अयान्‌ जनब्नेह जज! जन्य जग्नेछः जञ्च जवान जञन्निव जेज्िम 
९५ सिट चिमनिमे दे और नि धानके परभागके स्थान मे गिरी केप 
भागके प्यानमे दीयू ओर्‌ हि याज के पर आगके स्थान मे चि ओर 
चि थाठ के परमाग के स्थान मे विकल्प करके कि होनाहै । यथा; 
रिग्ये, जिगय, दिदीये, जिज्चाय, चिकाय (वा) पिचाय चियिव (वा) 
' चिदिएद मिय 3? इत्या।दि। 
५ सिट्काथपरे होने सते रा और लम धाठके परभा के २ के स्थान 
मेर्‌ दोतारे: परन्तु र होतेस नहि हाजा। 
| 4 ह दु शइ दशै दरशिव र 
सज्‌) ससी सहजन: सश भिवय हून सहने सरम सएगिव > ह 
४३ तथया ३ न ञञानेसे मज और नशते सरके पीछे च खाता है' यथा 


मम्रक्ण नव. 
| वी हेताहे; पर थ्‌, वु ३ विभक्ति परे है 
सिर मे जज थाउ के स्यानमे st 


ने से विकल्प करके; यथा विबाय, पिव्यठे विवि 


याजिथ, विगिवु आणि 
ने रद 
९८ लिट मे ग्टज़ धाव के। शि रेगतीरै परे एकल मे ब 
किये मे विकल्प करके! यथा ममा ममाञ्ञेः (वा) मस 
पमा, ममाई ( कोएयकै मतमे मेश भी ला है 
Fe ग्रादजते (वा) झादे। 
k wm pr गात्रो उके स्यातमे "बकप करके होता हे। यथा; 
) हे१,न्र५ रप्‌, म्र 
| हक म हब कई (काम १, LESS Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र्ड 

९ हिट यह थाह ते स्यानमे गृह होताहे, पार न 
पकवचनमे नहिं होती। यथा; जयाह जरहैबाज़गरिय, यार 

९० तथा: हे धाळेके त्यानमे ह, जोर थिव के त्यानमे विकल करके 

| शहोेताहे यथा; हार उहव७:, शिश्वाय (बा) उशाद, रिश्वेथ 

| पा) शिषविध (बोरे )ड शवित् कको 

९ अझ क्यू बंद वय्‌, वदर, वस्त, वह, और खप्‌, धाढ' 
सदे मागके ३ जोर य के स्थान भें 3 शोताहे, और परै मदके पक 
वचन भिजेविभक्तियें मे परमागके ब्‌ और अ के त्यानमे भी उ रो. 
हाहे। यथा, (१३) उवाच, अन), छ इ: बसो उवास,अवळे (एभा 
१२) (8९५) खख्चाप, खयः 

रर या यज याठळे शर्जीभागळे स्थानमे ₹ होता हे, और परेकै 
पदके ऐकवचन भिन्न विम कियेंगे पर भाग के य और य के स्यानमे 
भी ३ होताहे। यथा, इयाज रेज: ३७! रब्यारि। 

७३ तथा ज्याधातके शव्वेमागके लि शोतादै । यथा, जिज्यो, 
जिज्याश (वा) निज्यिश, जिज्यिव शयारे। ज्योशबे (आव) निमय 
श्न्यारि। 

ए४ सिर के पकवचनमे, मि, मी धावये के आकारमा की न्याई रूस हो 
तेरे; और सी के विकर करके। यथा, ममो, ममाथ वा) मभि 
मम्षिव, ससो (व) सिलाय, ललाश (या) ससि (वा) सिलेश 
(ग) लिलायिश, सित्पिव) 

७५नथश  पएरसैपदमे ओके एकार को या नहि रोना। यथा. 

विव्याय, विव्यप्य विव्यठ!, बिद्ये। ईट 

न तथा, नथा, वे के हिल होकर उ व्यू भी र | | | 
ओर परऐेमे,के पेक वचन भित्रे विभक्तियों मे अञ्‌, (वा) अबू मी हेने| | 

दे) यथा; व व (वा) उवाय, ववे? (वा) अयः (वा) अवेः, 

ववि (वा) ददाथ (वा) उबयिध, विव (३)अवित(३)ऊिव, | | 


ए) कोयो के ममे पळू कमी शच होतार! पचा पशन; ग 
करके ज्ज मी दोगाहे। यथा;व सज्त वा) बमज्ज । सेको छग़दि विभक्तियों में विकत्प 


ड 
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उ आमने) बंदे (वा) उने (वा) उगे, इत्यादे १ | 
१०० लिएमे प्यादू सा [दिह हूप यिष्य होतारे। पथा, धिजे पि-| 
छि रत्यारि) | र । 
९८८ तथा एके ए को श्‌ भी हतार । यथा; जगा! (वा) 
जगास, इत्यादि! 

व्ण तथा _ एथ बोर जम घाठथोके जसे परे न्‌ आना ै 
खर यरे होने है; यर ३ परे हेजेसे रभू मे न बिकल्प करके 
होजाहे । यथा, ररन्य शन्यत:, रन्यिध-या रडत 
न्थिव (वा) रष्व, जजन, । 

ए० प्रथा अयू, दय्‌, यास बालके उत्तर चान हेपले? 
एए साम्‌ के उजर मद, ठ, अह, एम मौन थादेग्रोका अणेगरेक 
लिए का साळी हालहैं। यथा; (अय्‌? अयामभ्दव यान्त 
| अ्रयामास, (दय) दयाग्वहत, दगान्यडे, दगामास, न 
_ आशाम्याहव आशाल्दक्रे, आसामास आसा माझे? इत्यादि! 
२ जिन घानओ के आदिम स, गरा मित्र, ९१९. थ्षः ) शरे 
साहे लिए विभाकिमे उसे उत्तर भी आम्‌ होकर घ्‌ 
का अयोग हेता हे यथा, इह, ईहाखम्दव, हहासन्टवमे! 
इन्‌, रदार १ वान्येरेठ) श्यादे। ४ 
९४३ लिए विभ्रमे ड, भी, ही, >, थावओंके उत्त विकार के 
आम और मू अम्टति का अयेग होताहे; ओर्‌ ग्राम परे हेमे 
- एन घाती को ७0 बोर अम्यास होताहे। यथा; हवास 
भ्रव, जद्गन्दकार जेतवामास जहाव। 0) छे 
१४४ तक न र, दरिद्रा, आश, कास्‌, ३४, वह्‌ याळशीके 
उन्न विकल्प करके बाम बोर म्रमम्शति का मयोग हेरे! 


द्र 


[0 करवाने आरके उतर भपन्पमात छ और अश्या पर्ल पदहि रेह, हयात पा 
छै पद धाठेमे यरसषेपद धाम परधाठमे घातनेपट, धौरुउभय पदे उभय पद होताहै 
(० अर्र जप धाठ भिन्न बोकि इनके स्प धानी # नाव, अनि (बा) मे ||. 
ज करीव मभि हति (२ वदि गीय। (४) ममयत) ३१,३, रेस 
पए पन्‌ योर ऋत (माद था3शरोके ग्रादि्ट सस (८ नियम) सेभी ग्राम बौर मर भभ्टतिका 
र्य सिपक होतार 1यथा; चकमे (बा काम पाने, तेष (बा) गोपायान्त कार, 
(वा) एपापान्बुकार, विविद (वा) पि छीयान्वकीर, 
काराने (रा) अतीयान्दके। ___ 
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(३५ शार णेहेनेषे पाह केस गो उपथालन बा को उरा हिनाहे) परविदकानाहे 
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रंद अ ओर उत्तम उरुष के यक पचन मिन्न लिए विधानमे जाया 
वाळके बरे स्यान मे अर्‌ होना हे 
जोग जगच) - 
| १९) 
ताइगाक्षञ्भव जञायान्हकार्‌ जागामाझ जजागार्‌ 


जागताम्वन्द्येह्ः जगराम्ङ्गादः गोयरायाद्चेतेः जजाग३कः 
आगरा व! जागरः जागरमासु; जजास; 


कर छर्‌ 
1६ म्‌, इन दोनो विभाकियों मे सकारमे यो ई होनी है। 


(९३ ३ कोर इन रोवोके मधावी सकार के लोग होता है। 


| 
। 


किम केभी अकमिष्ठाम अकेमिये: अक्रमी! अप्रिय अस? अङि यति भष 


| २६ इ होनेसे परे पढने धाढका उपधा अकार विकल्प करके वीचे होता. | 


| 
| २०९ नथा, राज लाग बद्‌,अन्‌ धाळेशीका अकार निर दी होताहे दशा, 
मेरारीने, गाली कि , इत्यादि! | 
३०३ नथा धातके अनरथित सरके हो होती है छन | 
1 सरका हॉडहोतीह! यथा, (एते) आह्ावीए 

| सेलोरिष्ठाम्‌ ( नट) अतारीत्‌, अत्रारिङः श्र 

२०4 जके वरले परेव बातके उयथास खरको यही होताहें यथा 

रद दत्‌ नका शेदिकः अहेरी: येदि बरेरिछ जरारिबब्‌ भरि अरोदि 
० ल के आने पडे घाठ के अन्य ओए उपधा लज? के 

% १८१) ८ 2 द्‌ Ss, 
(0) १ प्रथम मक्षा लाप मी सेजातारे यथा जागार भाग? 3) (रोमा राळ तए]. 
अस, वध और पकार. स्थान काल्‌ जरर लवस्य ग ड लाल कदर 


दस्‌भिन्र। (३) छः को ३३ न हाउ) 
हि | क i 


~ 


| 


श्र 22. धी, गै वी शु न क्षा > 8 > 
1101110110 00 
थर र यश देनाहे रिन ३ नी! यथा, 5धूवथीन्‌, खुजागग (४) ङुचारिकोउ | 
Ci 
ता [रे रन्गे र्‌ कैमतमे लीत ती) i (६) बारिक ३र बहर | 
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४ [ एी) गावि 10111 एएपिषन यदापि क्षः अचाधिदाणप्रजषापि जू यपाणिवियरशाविय्थरि 
मोग वोतिए वेधोनिधा होड निवने सदतिशःयशेदिराधानमरेशी 1 ययेतिपिययोति | 
रद लड के वरले परमे म बाते अरस पानि काणे नहि हाने केकर न i | 
आन के स्यानने वच्‌ और शम्‌ के स्यानमे बम्‌ होतारै 
(९) अमदत्‌ अभ्हताय्‌ असन बम! समनम्‌ हूत चन्दवम्‌ अम्हव यम | 
२०० तनारिगणीय घादग्रीके न छा के आत्मने यद के मध्यम ७- खर अन्म | 
पुएषभे विकल्प करके लोप होजा है, खर सोप पत्तने तकाभी सोय | 
दोनाहे.। यथा, अरत्नि (वा) अतत यलाऐ (बा) बज्ञत। नके 
लोप होने ते एन घाठ के अकारक विकल्य करके दीचे होता है! य| 
छा खतात (वो) अ8निष्ठ, अश्षाथाः (ना) असनिष्ठाः । आत्मने पद ह | 
घाल ओर असारो धालो से उत्तर ३ को विकल्प काके दी होता 
हे! यथा; यची, सवारी, खरररिङ, शलरीष्ट।यर के ३ को दीचे दे 
- नारे यथा; अयरीत्‌,अगडीष्टम्‌। थह के उ के होजाहे! यथा 


| उशूहीन्‌ अगूरिशम्‌। 


निह धाड 


२८ सयो होनेसे, यरे पदमे अनिर थात्रके अन्ये और उपधा लघु ह]. 
एसो हृदि होती हे 
र्द तथा, आत्मने पद मे थाठके अजष्यित शि और उपधा लबुखर को 
1. नाहि रोता। 
११७ वय iS होने से कौ के भम दितीय, ततीय चतथु, वी, श, पे, 
घ और इल सरसे यो सके लोप होताहे॥ 


ककत अराताम यय यहयःउरवाथामअलएम्‌ अहि अहि बि 
(ष आशय आापराद्‌आाए्रशासीःअशातयथशाम थामा शापम्‌ 
सपा ्शसानाप अशप्षतयणब्या जाशाद्याम अशब्यरअरा्ि अशक्षपरि पैशभभरि 

कयते है होजाता हे. पर ह य वरले परै सेर्‌ ध्यम के! विकल्पका 

| द न मिमीरी धात आका गनेहाजातेर र ती विकेरपकरके। | . 
| री 

कीपर चर का आए होत! 
लो बाद Fp धालके भी गए नहि होगा यथा अष्ट ९) मकन | = 


| (क) अकापतअकारमजकाईःजकोरी रकाम्‌ सरका ग्रकार्पम अका अया 
| 
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ध देश बढाहीव अरो बरारी. पराए बरो अङ बर अ अदोलीः ष्टं जदो अदाड अरारि सरो 
वहे अवात्तीत्‌ येवो मवाल: गरवात्नीः अवोछम१ वीक अवात्‌ अ वाञ्च 


(द) जराते राना घः अराःअररातम्‌ अरात्‌ अदाम्‌ खराव अदाम 
अदित अरिवातार्‌ अदिष । ग्रदिधा! बरिबाथाम अदय रि यरिचहिय 
र उड्‌ विमक्तिमे इ धान के स्थानमेगाहेतार। १६ 
१७४ परे पमे ३ स्यानीय गा सोर पा धावे सूको लोप होते! 
यथा; अगाने आागाताय्‌ अशः अया अपाताम्‌ अछः इत्यादि || || 
१९ जा पे, जे,रो, से, धाढश्रोंका परे परमे वकस करके स्‌लोाप | 
है; सलोपहोनेसे रके दा धाळके त्यार रूपरोतेहे, और नहेनेसे | 
साधाळके ठल्पहेतिहें। यथा, ग्रज्ञाप्तीते ज्ञातम्‌ ग्रब्रासिष!, ||. 
२ लहे स 
३ अध्ययनार्थ ३ धातके त्यानमे बि 
र्‌ क़ गी 
स्स रोर गी के बेकारको ग न होना। प्रथा, पु 
01011: से 
| २७ रर विमफ्रिमे ्रजधान के स्था नी 
| अपन 4101 नमे विकल्पकरके वी होती हे । य 
. 1 (आशीर्लिङ्‌ योर) लड़ विमक्रिमे हे | 
> ee ग्माक्ेमे हैन्‌ धाउको वध्‌ होत़।हे। यथा | । 
“मे पावके सेरते फोन घानाहे (२१ रेत 
जपा )। मारू 
१९ पला ₹ को वास काळे कहोजाहे। बी हे 
ना जाली बटवा बभ FN 
01 हा लोप होने से भी रकार धामे फो अन्‌ उम्‌ रेता | न 
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२० लश विमजिमे उषादि और सिम घातो के उन य हेगार 
धाने भः म है 
(३४)श 9४० अ9पनाम्‌यउषन्‌ गउवःज्यवनमअपषत ग्युवम्‌ अपुषाव अवम 
(लब) भृगमह अगमत गमन अगमन्‌ बगावत घगजपे अगमाव अगमाम 
२९९ रह दिभानिमे वच्‌ धाल के स्यान मे वे पने स्थानमे वम और 
असके स्यानमे झाल्य खोर शात (प्रे) के स्थानमै शिष्‌ होनाहे। 


बक वेब, पत रह 
बचने अवोचाम चवीचे पत्रे अपवताओ शमन आए यात्णतार आस्यते 


२३ खर दिमक्तिमे नश्‌ धारके स्यानभे विकर करके नेश होताहे । 

|... यथा, अनेशत्न अनेशनाम्‌ नेशन, अनशत्‌ अनशत्ताम्‌ अनशन 

९ तथा... इभिशि सन, थे ट्र धाड चम्यलहोतेहै और रो 
ग्रम्यलकाखउनमे रेरे, . 
AEE! 


| 
च 
1९२३० १३ ie नाय अर तच अरिधियतर अरिष्यन्‌ सरिधिएनअहइमतावग्‌ 
eo बक्तिने दादि अर्ति धादशेंके आए सपे रेता 
i vo है आकर 2 | 
ररते भिदनम, अदे परत अहतम्‌ पहने 
क्रोसीत श्ेभेन्नाम्‌ भे शोळीन झोडाम बरस; क 
२२५ तथा घुनादि थात से भी विकर करके छ ओर पाखे यद हे ने र शी | 
' सो पत्षमे ग्राझिते पट । यथो अश्तते (वा) अनिष्ट | 


| “घ्‌, जस्‌, १,रम, ए, नस, भ्‌, 2५,२१,२य्‌, ३६,३०२, २३, खस सश, 
| उ, यस, ३१,२५्‌,र१,रुब्‌; सुब, ३३+ पप) ९२, इस, गश, शष्‌ सिध्‌, पिध्‌, 


11 
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4१ 
- अपरे होनेसे र र रोर ३. ज को गए दोनाहे। यथा; ससरत, या 
रत्‌, अजर्‌त इन्यादि 
२२० जथर रोनेसे शरा धाठके स्यानमे दशै होताहे; अभिन्न पनमेड॥ 
रेता हे! यथा, अदशेते,अ दशतम्‌ अदीन अड्रालीतअडाछ|' 
म,घेडीस३ 
२२८ यारि यात्र के श्रन्य सरका लोप होतारे। यथा; ष्यत 
न्‌ अडत इन्यादि 
२२४ ग्र दोनेसे थाल के उपधा १ का लोप होता हे! यथा; ग्रलेभत्‌ | 
सदन, अदत, ग्रेशश 
२३७ लड़ विभक्िमे दिशारि धादके उजर स्‌ टोतारै,परन्त सनिभित्नक 
| गए योर ३ शति काय नहि होते) यथा; दिश, दि तत्‌ |. 
रित्त ताम्‌ ग्रदिलन (पवे) ग्रदिलत अत्तन इत्यारि® ||. 
= तिह,रिह,१ह, उहपा7गरोते परे विकस व के थरका लोप होताहे 8; था; || 
वहि, थप विमद्रियों मे यथा। ग्रलीछ,ग्रलीफ़ा,ग्रलिहूरि, श्री फुम। | 


|२३२ जन्‌, उथ पद्‌, एर योर दीप थालसे उ३. के आत्मने पद के “न” | 
के स्यानम विकस्प करके ३ रेता है, रोर बह ३ परे होनेसे इथे. : 
स्यानमे बोध होताहे । यथा, येजाने सजनिष्ट; ग्रवोरि, अडे |. 
अपादि, अश्रि, अशर, अदीपि, ग्रदौधिष्ठ। 


कोटिगए। 


१३३. लादे चार विभक्तिय मे द्वादिगणीय थाने म ते 
ओर लिए अकरएमे अभ्यसन थाके दे अप ने. हर 
निदिष्ट उपरे, वे सव यहां भी होनेहे |.) 

२५ ^, ति, मि 3,या^ि, याव याम पे, यावे बामहे त :, इनेविभ |. 


फियोमे ड्रादिग 
रि सोनिका णीय थाड के अन्यसखर बोर उपथा लजुछ्ा को १ 


२३५ हयाठके उकारके स्यानमे 
१उकारका विकल्प A ह dnt 


(७ जीन ग्रतिइ पत्रोकी उपणने ३३ कर है शोर श्रद्यय मे शर. %हवे रिशारिहैं। 


II 


|| 
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रू 


_. 7 म्या rN सतज | 
ठर जेहेति रन: जति जेरोधि मशः = य जहोभि न डवः नदः 
२३९ ड थाके सोर के हिके ्यानभे थि रोताहे, भेके म्नः 
से जेहोळजऊेताम 327 जेहपिजेडनम्‌ जड़ 3 हेवानि चवा स्वाम 
लेट अनेरात अताम्‌ अ9 २३) रेः गज गत] अन छत बज एम 1३१ अजे 
लिड 35 याते कइयाता१ 323: 3 3 याःडयात म्चेपात3 यम्‌ नया सहयोग 


| ` हीपकेलजाकरना 
ल्‌ निरेति निहीत जिहियति निषि निीशःमिड्टीथ जिड्रेमिनिहीवःमिहीम! 
भी (६) डरना 


तट्‌ रिभेति विभी विभ्यति विभेषि दिभीथःविभीथ विभेमि विभीः विभीम; 
२३ अभ्य गर धालके शवेरटके स्थानमे रि होह! 
(२९) विभति विभ्रतः सिभ्वेति विभि विभः रिश विभर्मि विव! विश! 
२३८ नि, सि,मि वे,न:,भिन्रविभक्ति परे हेनेसे दा और था धाठ के गा 
कारको लापहोता हे! | 
(दा) ददाति दन! ददति ददाक्ति दम्यः दव्य ददामि दडः बच्न; 
दे रशने ददने दशे दवाधे दहे ददे दहे दमहे 
२३९ पर भागका आकार तोप रोनेसे और त, थस, ध्व पो होनेसेधा 
धाब के शर्जभागके य के स्यानमे द नहि रोता; परन्त न,थ,स, 
पो होने से पर भाग के ध्‌ के स्यानमे रेता हे! 
(धा) दथाति धन! दधाति दधापि धन्यः धाय दघाम्रि द्रः दथः 
घने दधाते रघो धे दथाधे धड्ढे दथे रहे दधाहे | 
२४७ साट की हि विमाक्तिमे अभ्यसदा धाढके स्थानम दे ओर धाके 
स्थान मे थे होताहै। यथा देहि, धोरि र. 
हा (पे) ळोना 
रथ यगुएा खरवर्ण बा यागरि परे होनेसे हा थाठके थाकार का लो 
परोताहे, | Pe 
| ७३ बरहा गन व पेरेनेते हा घाढेने आक स रेनेऐ हा धाद के आक ठे स्थानमे ३ ओर 


‘(९ अशक्त अगेन व पोह धाद का ईकाएविकत क हस हीतारे।विभित;, रिभीतः विभिम: 
_ विभीमः स्पादि। 
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४४ 


सर्‌ जहाति चाहिन ऱ्य महा जी यासर थ) नेरामि- जरि जहिम! ' 
नन र क नाडो 
सबक जरिरि र्र जरिन) जेरानि जाब, नह्य 
क्‌ जहीता जहीहि je नरी) a 
लिउ न्यात नेशन नयु: जदो नहाते मदयत्‌ नाम्‌ जद्याब जामे 


हायते) नाना, मा खाने) मे पे ना 
रेडे, हा ग्रौर मधान के सभाय के याकार के स्यानमे शकार होतारे। 
खप यर खर बे परे होने से उनेर भागका ग्राकाए लोप होता हे। |. 
२४५ खगृए अन्न वण यो होने से उत्तर थाग के याकार के श्यान मे || 


१ 
सर्‌ निहीते निहाते मिहने निरीषे जिहाधे निहीथ्ये जिरे निरीबहे निहीमहे| ' 
२४६ स धात के शेभागके स्थान भे शय होता है। या, (सर्‌) इय-|' 
| 5 र्गि, १४०, रति (सश) पेयः „ पेशताम्‌, पेयहः हन 
२३२ डरे रारविभाकिओों मे निज विज, विष; यातेळे शजमागके शके. 
स्यानमे प होताहै। गणा,...... .... ....... | 
ते be जेनिजनि नेनेति नेतिकशः तेति नेने नेनिज्वः नेनिजा। 
र्ट थति, घाव आम थे, आवरे, बापरे, भरम्‌, इन विभानियो मे निज |. 
विञे,रिभ, याढडे यरे थागळो गए नहि रोता) यथा, | 
ु नेनिनाच, नेमिम्‌ नने, नेनिजञावरे, ११ जामरै, अनेनिजण॥ 
रट जेन थाळा भकार दी ताले ओर न का लोप होनाहे मश. 


परे होने से और विकल्प करके य परे होने से) बो? अगुए रख परे | 
, रोनेसे मरमागळे गरमा सोए होनाहे। यया (सट) जननि, जात 
! जसत (जह) अनजेन्‌, यजजञानाय यनत । ' ||| 
२५० भर धातु के परभ को गरका! लफ़हीताहे यप 
. |... येथा, वह्नि, अभ्रह्मः दिः 


ए खर पर होमे । ||| 


reo 


| 


का (क! 


| (७ इसका तीसरा पद जहारि भी होताहे। (२) 718 कायहए हा 7 


| वि 27" ्य्प्स्स्थ प्या 
(७. 20 FE १ Hse की 
ht १८९ 194९ MSE; पै" को दछ 79} 
शु EF A ४ TYNES ६४४ 
१ 
७ 
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प्र 


जन भको 

२५९ भेरा अथेमे याक ३नर गू होना । चूका ₹-मात्र।- 
हनारै। गीजन्तधाते उभय बर होते हें। 

स्पर गीच्‌ दोनेसे थान के अन्येखर और उपया चकाकी हिरो 
हे! यथा; श + इः आवि, छु? ३- ज्ञावि, छ + इ= कारि, | 
३= हारित * ३ चासि, दह * ३ राहि, ए३ * ३२ पार वर 
१ ३३ वाहि, रन्यादि। 

यु पिच होनेते घोळके उपधा सञ्चर को शी होता हे! यथा, 
सिप? इन सेवि सिच्‌ * ३- सेवि, मच * ३ मोि, टे? ३ द- 
शि,इन्याद ` | म 

२७४ जिन थातओं के उन गीर्‌ होताहे वे गोजन्त थात करलानेए। 
यथा, चु थाढके उत्तर पीच होनेसे आरि होना हे , यर्‌ 2 
द्ध एक छते थाने गिनाजाता हे, और सार धात कार्यको 


आजे होता है | 
१७४ सड्ारि चारविभाकिर्यी मे गी जन्त धात भ्वादि गीय धात 
ओ के बेल्य होले हैं । | 


झावियात 


| | ` | 
लिए थवयनि,आवयतु; आारयि वयति ातयशःआावयथ वयम रावा) 
र भवम वयत्‌ अयन्त गद्य हिसत आयत वियति अलिवाय आदे. गदया श्रवण जाव! 


॥७ पन्त ही ही, ्वी,कर धाते के 9ए होता हे और उनके उने पग्माताहे! यशा हे पयतिरेपय 
लीन Me) धाह के स्यातमे समाप हेता है, बोर आमने 

पढ़े होजाहै, नो कती ब्य निएपेत होकर मम अथवा बिसय दैवे यथा पन क 
में (ह व्य शत्य की iD ि [नवि्ञमायशाति (यह 
) मापयते। सा पयते, साय य 

[ri का 
जाए, न, न्ट) र (मय रथम) ह को बर हाहे! यथा) वाम, इथ सागि, 
नदूयति, दमत रत्यादि ह(दरऐे) कातो “दारयति ह कक, क 
गाश्यत्ि,एलयति। (2) सजक बढिहेतीरै। ययपमासती 
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5 ४६ 
स्वा 
स्य बेञ्चावयते अञ्ावय त्रान अञ्रावयः घाव श्राव अश्राव भेव, अथावय 
३ आवरते | अन म 3 र हान” र 
लड येना आयये श्रावयेः आवये आव्‌ य वये ग्रावये आवयेम 
लिउ आवयेत्‌ आयेन आ बे; बरी माचे आसा 


२५९ शच अत्यय होनेसे अमै ओर यादि थाके अन्य ख ओर 
उपधा कारके इदि नहि हेली । यथा; ' ` 


` अमन 
गम्‌ दम्‌ रम्‌ शम्‌ 
गमयाति दमयते रमयति शमयति 
| बेरार | 
बर गश जन्‌ त्या सप 


चेट्यति यथयति जन्येति बायति सपयाति 
२५० नथा आकारँन्न धाळेके उत्तर य होनाहै। यथा; (स्या 
स्यापयनि, इन्यादि) “4 
२५८ नथा धान के अन्य पेषे, यो, के या रोकरउप्तकेउजामी परे] 
ताहे यथा (दे) (रो) खपयति (गो) गापयेनि। ed 
९ १११२९ के विकल करके टह हीतीह। कार्याकालत्यहरिशतीरे गो ताप) मयति 


(१) ज्येलप्रम्मनिकाविकल्यकरफे हहिरोनी हे) यथ), ज्वलयति(वी)ज्चाले?ति। 

। ॥दि) ग(अदा4)धा३ के उतर जती होता है। १था वाजयति। पा थाल के नेर, पानार्थमे थे, ये (नार्थ मे ल होता 
है! यथा (यातार्थ) पापयति । रतार्ण) मालियति। ! 

(४) (वसी धाउने उनर यमी होता हे! पथा; (है) हाययति, (वे) वायेयाति, १ ये) आययानि, (शो) शाः 
ख्याति (छो) ळा यानि, (सो) ताययति! त्ञा,ल्रा'आ (बा) भरै और ले धाने के आकार के विकल्प करके 


आकोथनटि होता यथा परिग्तोपयाति। भेके आका नित्य ३ छरें 
| Ra ह हेंताहे येथा तेपि! 
कई पक इवान थाल के अन्य ३ ई के था होकर उनके आग प होनाउै। यथा i | जोपयति 
/ (मि) (मी) मापपति) (की) कापयति, (अधि +३) खध्याषयति। चिके चार रूप रोते हैं । यथा ' 
यापयति, चपयाति, चाययति, चययानि इन्यादि) ली के भी चार रूप होतेहे, यथा लापय' 


शके दो रुपःपथा, धूनयति, धावयति। 
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जमी होताति। यथा ज्ञापयति (वा) त पयन इत्याहि! सा रगत के एर्वयदि उप सर्ग हो तोउके - 


7. साययति,लारुयनि,तीनयाति। मी के दो रूप; यथा, मीएयति,पामयति || ` 


ड 
२५४ कुळ धाउमोके सप दिललए होनेहे । यथा, (ह) सदय ल 
रोपयति, ( कूयू या कू) ्ञोषयाति (उष्‌) इर्षयाति (३२) बात 
ति, (शर्‌) शातयाति, (छन्‌) स्फारयति, वा, सकोरयनि (स्कायू) | 
फावयति, ( स्माय्‌) त्मापयति, (म्र) मार्जयति, (५३) गूहय | 
(एति) साथयति, (यज्तारिकम्सतर्थमे) सेथयति, (रेड | 
र्जियति, (रक्त) (स्रया ञ्रशेमे) रजयति (म्रगानदाथः), (अ | 
न्य) रज्ङ्गयाति ( म्टणान्‌ म्रएादानेने) । (रघ्‌) रन्ययति, (जम्‌ | 
जम्भयति, (सम) एम्भयाति (सभ्‌) लम्यति। (३) गमगुति।| 
शप्‌ विछ , एप पए यन्‌ उरत्‌ थाढओके दो दो रूय होगे 
यथा गोषयाति एवा) गोषाययाति इ्यादि। 

छन के रुप की मेयाति इत्यादि रंगे! 


९९ १ ४ स्ट १ 
सुट वपित आावयितारे आवपितारः शावयिता आयावयिता आवधिता श्रावगिता शावेयिता 


ल्ट आवायिष्य श्रावयिष्यत: शवपिप्न आवण आावयिष्य श्रवयिष्य घावयिष्या शावयिष्या आयि 
स्स ग्रजावयि यस्रावयिष्य ग्रावयि जाववि सेग्रावयि ग्रशावयिष्य अश्रावयि अश्रायि अग्रावधि 


ग्राणीलि ३. 
२४, य्राशीसिळ के परे यदमे जनन थाउकी इका लोपरोतारै। 
श्राग्रातेया ग्राज्नाम्‌ आयासः बागा: आयालम्‌ याया यायासम आयात या 
/ आत्मनेपद : पी 
आवयिषीए आय यिषीयालाम्‌आवयिषीरत आवयिषीष्ट आवयिषीयास्यम्‌ आवयि्ी आवयिषीय si 


1 


न 77: 
२९१ सिर्‌ विभाकिमे गीजन्त थातेके उत्तर बाम होताहे; और आम्‌ केउने- 
र्द, क अस्‌ इतेनीन धातयंका प्रयाग होता हे! यथा ; 


आव याम्वम्ट्व आवयान्वेकार, आवयामास. इत्यारि। 
चिने ह्‌ययीत, दोषयति वा 
ne महा क बो तप Sr य 
र्‌ सवना प्या शैता। यथा; प्रति? ३- अन्याय यति। (४) अनिर्‌ यात एीजनतरेतेसेउक्केउ | 
t 
द रलगतारै। 
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झप 


र 
| १९२ लड विभक्तिमे गीजन्त याठके उत्तर य दोताहे! 
| २६३ “य? होनेसे शाजन्न यात अभ्यल् होते हें, ओर लिए अकरणके 
सारे अभ्यस्त कार्य को माग्नहोते हैं। 

ररव अ यो होनेसे गाज थाठ के यर भागका, अन्तस्थिन इकार 
| लोप्रहोताहै। ( यर निमिज्ञक कार्य, चर्यात्‌ य शदोति वने 
रहनेरे) शो 
९९९ तया उषधा उरु खर सञ्ञ सेतर ह। 
२५ लर विभक्तिमे शीज़न्न थाउ के श्वेगागका लर गरु दोनाहे ||. 
सिर्‌+ ३ सेचि खच रन कषति | 
अघीबिचत असीAिचेनाम्‌ अ्तीविचते वकसन समूखचताम्‌ असछचन्‌ 
२९७ यरवएी गुरु खेर युक्तरोनेसे शर्जभागकालजञ सर यह नहि होना 
(निन्द + ३= निन्दि) ` शित*३= शित्ति) 
अनिनिरत बनिनिन्ताम अभिनि अशिशिजत अरिरिजताम्‌ अगिरिलन्‌ 
(चिन्न + ३ = चिन्त) अचिचिन्तत, 

२६२ लह. विभक्तिमे गीजञन्न धाठके शव्वेभागके अकार के स्थान 
` मे इेहोती है। यथा; 


न्क 


चले" ३5 चालि पत्‌" ३ ऽपाति भज+३ न्भाजि दसः ३६ हारि 
ञ्ची चसन अपीपतत्‌ दग्रुवीभनेत्‌ यजीरसत ` 


२९४ पर्वणी गरुखा एक होने से हे नहिं दोनी, यथा 
(शास+र=्शासि) अशात्‌, (मने* ३ऽभति) गेवमतत (लहू *३मलङि) रसले 
( खाज ₹-्थानि) यवसाजद (लत1न्सति) ललत (याच्‌ * ३ऱ्यासि) बययावत्‌ 
२०° संझक्रवए-यरेरोनेसे हस ३ होती हे । यथा; 

(खथ*३ च्यथि) अबियथेत्‌ पतप२१न्तपि) अज्ित्तपत्‌ 


७) दूधावक गरि रोतो। यथा; अ३ ३२२५! सतेकहर विरिष््धा “ 
| अरोचक अचत 2 ख 17092 0050000000) इ ठका रिकस्पकाकेहोतारै, यशा त 


2 र | ६ 
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२०१ जने गाज, दीप, प्रारति जु उप्धागुरू 


| २७३ जिन घातकी उपथामे कर, क्‌ वा ल्ट हे,गीजन्न ठर-विभक्ति 


. शित” ३२ वाति, बवीहनत अववनेन। ( कत्‌ + ३- कीति) 


२३ 


| २४ गीजना खड्‌. विभक्तिमे, रारि यातेके यर गन्न वएको हिल 


1] 


खेर चिकल्पकाके लघु होता हे।यथा;सानि विधव ग्रविभायत, 
(रीषि) अदीदियत, घदिरीपत्‌ अजीजिवत्‌ अजिजीवत 


मे उनके यर भाग मे विकल्प करके कसर, रिरइनीरै। यथा, 


खचीकतत्‌, येचिकीमेन (कए + ३५ करिः) अची कपत, ग 
चकल्यत्‌ अच्षिकल्पत्‌! 

शिजनन उड़ बिमाक्तिमे ऊळ याळयोके हज वितनण होतेहे य- 
था (या? ३-पायि) ग्रवीप्पत्‌ (स्या १ ३२ स्यापि) अतिछ्ियत , (मा 
* ३२ ज्ञापि) अन्ञि्चिपत्‌ (या) योजिज्ञपत, (आधि. + ३१ ३ अपि) 
सथ्पजीगयत्‌ (चेष्ट ३) अचचेश्त (वा) योचिचेशन (हे ' ` 
हायि) अज्ञ रावत (वा) अञ्ञ्‌हवत्‌ (लर्‌ * ३= रि) अनवरत 
(ह ३२ खारे, स्र * ३=स्रारि) अतरन्‌ अतिल्ात्‌ (३१३: हा- 
९) अर दरत्‌, (छद्‌* ३- धोति) यदि तन, (खि ' रर याये) अश्‌ 
पावन्‌ प्रवो) अशिशशयन्‌, (सर + ३३ स्मारि) अस्तस्मर्‌त्‌,( खप 
₹ = खापि) स्पत, (कथ ¦ ३० कथि) अंरकथत (व) अरी | 
कशत्‌,(गएा * ३5 गणि) श्रजगएन्‌ (वा) ्रजीगएत्‌ पथ? 
३> यथि) अयप्रथत्‌ । 


= 


रोकर पहिले अञ्ञ्ननके मागे ₹ लगती है! यथा (ऊह्‌= अ+ 
ऊनिह * अ*न्‌) ओ मिहम, (साप) आपिपन, (३३) पेरिजन्‌ 


२०५ तथा खाहि धात का यर व यारि र वा च उक हो 


- | (0. हीन की क्ट्को होतार नेसे [| ८ 


| “19 
10 


नो उस वणे का दिखे होने से पहिलेके साथ र्‌ वा १ तारे, शस 
रेके साथ नाहि! यथा, (अहे) यार्जिहत, (उर्थू १ इर्‍्यार्थ) 
: आरि धत, (उन्द्‌। चौन्दिदन,(उर * ३" खपि) व्रार्षिपत। 
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९ ५७ 
-- ८ णिजत्नेलडमे खरारियातका परवणे यारे र्‌ र्‌मित्र सही | 
` उक्ते नो थम गज्जन का दिल रेताहे । यथा (ईल)ऐ | 
लेन ,(अग्व) आाविधत क 
३३७ त्था. खरोदिथादका पएवए यदि ससर रो तो सह 
- कोटि दिल दोताहे। यजा। (अशे) योऐतवत, (अवधी!) 
ववधीरत्‌, (अत्थ) बन्धत, ऊन) नने 
२०८ तथा छ, खे, ३, घ, जे, ओर झु, धाठके इशे 
प के अकारके स्यानमे ३ ओर देताहै। यथा, अशिशनत 
असम्पवन्‌, यदिइदत्‌, सड इवत, इत्यादि! 


| चुरादिगएा 
२७४ जरादिगणीय थालओंके उत्तर सार्थमे शीच्‌ होताहे; ओर 
- शीजन्त धाठके काय्य होते हैं। | | 
PgR (३२५ ३५ चोरि) 
लर लोट लइ. लिड लट लूट न लिए. लिए 
चोरयति चोरय बेर य४ चोरगेत्‌ चोरपिता चोरयिष्यति यचेशयिष्यत वे योत शेरयासाप 


न , ल्‌ 
अकारान्त धात” | अन 


२८० ।तिउ्‌ होनेसे धाल के अन्तस्यित ञकाएको सोपरोनारे, शोर फे 


रि नरि होती। यथा, (२३) अयति रचयत रचयामास 
ती नन न्न >>>*>>3४ जे प 
(0 सेररर्योके ममे म्य्य्‌ धानको यए.नरि होता यथा रषयति। र ज 
`  (२),यथा। ळू, गेज, सच, अर्थ, अन्य, अवधीर, अंश, अस 
` चाल, हरे), कर्ष, कथे, कल, कंड, काल, करो, उ ए, याम, डमी (बो) ऊमाल, ऊह्‌, 
क्र, हए, छ, केत ज्ञप, नोर (बा) घोट (वा) वार, ल, छट (वा) लेड (वा) छोट, ए) 
। वेष, र्य, गर्‌, गर्‌, गोम्‌, चे है| चित्र, लिए, कए, छर,केद 1 नीर,ठथ, उपज, दः, येक, घ्वन, 
| निवास, पर, वर) पर्ण,यठ षद, पर्ल, वर ते, पंप, परा, 9३, पार तीर भेह माज, भाम) मर्‌, 
| भिख, स3, सग, च, रद, २स/२३,रू प, रूस) सज्ञे, रग. र, लांड साभ,वर गार,वर्ए,वर 
था ९ वास, ती (बेन) गय, (विज),जे, पाठ, शठ,णील, 
स्त्रि १. २ ) क्षथ,समीज, सगाम) ४ त, सज साम, पार्‌ क्षय सए, सच, जसन गद्‌ न 
॥ ललाम, प्फ्त,सर्‌, स्ट,खर,रिल्लोल, इन्यादि) क Ss) "३: |, हर ) 
के मत्तमे रन धाठ साळे पीछे ग्रफ्लगनारे-पणा कशा पती पद, ररर, कर सु वीर, 
» स्थ्ल,अ५,सत)गरड घाउयामतेपद रे) (१) ररधाळे कौ घरको रा मी होरे यथा गरादयति। 


१ 
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हक खर्‌. विभारिये कार धालके एव्वभागका सशत्र ए | 
नाहि शेला शरीर जका३ के ह्याने ड झवा क्‌ र द री | 
यथा, छररचत्‌ | 


प्यानमे विकल्यकरके रै सेतर है। यथा, सचीकशद (वो) | 
| अचकथत्‌, अजीगहान्‌ (वा) बेजेगणन ` | 
| 


_ घनन्न प्रकाशा 
२३ रज्ञा अथेमे थाके उत्तर सन्‌ अन्यथ हेपता; सन्‌ कास | 
माज रर्तारे 
२८०५ सन्‌जल्यथ षो दोनेसे धाल के उजर ३ होनी हे; बरक अनिर 
थाळेके उत्त नरि होती | 
२६५ सन्‌ माययात्त धा अभ्यल्ल दोने हे, और सारे क 
कको जाते शानेहें । | 
गष७ सन्‌ अर्यया धालके शक भगके अकारे स्थानके ससा? | 
होता दे! | 
[ Jk जीव | 
| िषडिषति विवरिधानि शिज्ञोदिषति . । 


२६७ सारि धावमे ३ यक्त रवी डिल रेमो हे। थथा; (यर) 
रिरि घाति. (यश) अरिणिषति (र) अरिरिषति,या अर्‌ | 

| जोर पत थातके अभ्यले रूप विकल्प करके रेत झोरे 
मी रोनेरे। यथा फ) शरिधिबाति (वा) न जात 
रूप रंधिष्तिडदिवतिम शेषेहेंऊर्णके)ऊर्णसीऊष्पेनाविवाति |. 
उ नळ जच म अब ज लादि) यातेन है उजा हेरै यर रर पले) सदा. 


भी उही परका एहेनाहे गौशनते यार एन न्तमी खत था छीन 
हे आग सर ताका अमेरर लगर वध कियनि सारी घाव लशरिचीएविमाक्ियामे म्वादिगणीय घाते उसे 
गदै न्याय कः 


| 
नी 
५ | रिडी, खि) 2, 7९ हि से, १4, ३१ नत परध्‌ ते, छह दम छ ओर रब जिन थात 
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७३ 
“3 (ये तौनअकाररूपहोतेरै) 


शनिट धावे 
नम दह. पा स्य म्निद ड्ध 
निनेसति रिथलति पियासति तिधाप्ताति दिभित्सति ` उख्त्सानि 
| रप्प सन्‌ जत्यय परक ₹ होनेसे थाठँके उपधा लज खरको गए 
| होताहे। यथा, (लिए) लिलेपिषाति, खभ) छशामिषते, (न्न्‌) 
|... निनानिधाति, (हते) दिवर्तिषते। (उव) उोजिरिवति,(इष्‌) पवि 
| पति सनिरि॥) उघ्‌)यसुत्ते। 
२,४ रुद्‌, विद्‌ खोर पष थाठके उपथा रइ सरको गए नारे रोना 
यथा, रुरु दिषति विविदिषति, ससृविषनि। मुद क्लिट को विक 
स्पकाके। यथा मसरिषति स मोरिषति 


९९० सने अन्यय यो होनेसे गर्‌ भालके त्यानमे एर, सप्‌के स्थानमे 
सए योर बछके स्थानमे श्छ रेता हे। यथा, जिश्ञतति, सष 


| 
| 


[स्री लया  यावका अन्यसर रीचे रोताहे। यथा, (श) 
शिजौषाति, (३) ड श्यति, (ड्‌) जहवाति। ५ पे, सोका या दोता- 
है। यशा (गे) जिगाशाति | 

२४२ तथा घाठके बनोष्यित जर उरके प्यानमेई रे 
वादै। यथा (ह) विकीघेति,(४) दिधीयेति (ह) निरी वीति 


(न्ह) तिनीषेति। अस्कार पवर्ग के 
न या रि पव पे रोनेसे उप्े ३ होनाहे! 


दरिरिप्रति (का विररा (किङ (र) रामि (३९) सिर गो A; 
७ठेगोपायिञ (२) (ि्रधिवतिभी होते 

| घातकीउमधा sen भी ३र्‌ होता रे' यथा ( मथित (४) 

|| जितरिषति वा तितरीष हे (3) २३ विकल्प करके दोनाहे'यथा 


1 
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करट... 
morphed oredr sph 
| 7 —e——e 


| 
410 म 


२४ सिट विभक्तिमे नन घाळके उत्तर याम, और छू, अस, 
| र, राते टे। यथा; चिकीषाम्यम्दव, दिऊीोन्दकार, चिकी 
| घोमास। 
| खर, स२ट, «१३, उड, योर बाशौलिंड-के घाग्लेनेपदमे, सब प्रत्ययके 
उर ३ लगती हे। 

| लर स्र स्ट. जश ाधीरिहे 
` लिकीर्धिता चिकीपिष्यति अचिकीर्षिष्पत यविकीर्धीत विकीष्यीत्‌ 
स्थर किले निज,यप्‌, वथ, ओर मान, थाठमों के उत्तर साथमे ए 

दोतारे ओर वध और मान धातके श्खभागके अकार योर 
बाकारके स्यानमे रैकार होतादै । यथा, चिकित्सति, तितिले 
जग पते वौ भन्सते, मीमोसते। 


यर्ते प्रकरण 
रद एकला यक्त और आरिमे अञ्जन वऐोविरिए धाल्नेक्ने नन 
ए योनः पुन्य और अतिशय अर्थे यड्‌ होताडे। यड.काय 
मात्र रहतारे। यडन्त थात यालनेपद हेते है 
ee geen eee BRA 
ज्ञिगो सति, निगमिषति। (ग्ध) निगाहिषति, जिगरिष ) 
“: (वा वैरीण यनत (र) जिन्वासति॥सि) मिचीषति (है) ज ङ्षति। (तये) तितोसति 
लितमिषति। (वेर) तिवृसेति। (हया दे) ट्दिरिषत।( ट्विदारऐ) रिदरिषमि दिदरीषति दिदीधे 
नि एत) दिद्यतिमते रिश्योतिषते। (छ) टिधरिषति। ( दम्भ) थि ति धी पति, दिदम्मिषति। (पढ्‌) 
पत्‌)पित्ति (वा) पिप तिषति। (३) पिपविषति,७एघति (ग्र) विमिव 3महधैति (भि, मी, मे) 211. 
न (रन) मिमत्ति मिमार्िषति (3) विपति, यरूषनि। (रथ) एति (रम) रिपने 
(on) लिफने (2) विवारिमति, विवरीषति, बषति। (३१६) बिबनति एक) शषलिति पर 
सिषासति तिप्तनिषाति (स्मि) शिस्रपिषति (स्ट) दिखेरिषति सेखसैति। येसबेविशेष छू 
नेरे! 


(९) पाजा और सनकी नपाई यान भी खनन धात तिने धोए लदि चार पिमशिरयामे १ 
हिगणीय पानके वस हेते हें RO मय वध 


Fees 


~ 
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6 ५३ बस क 
| हेनेसे धाढग्रग्यल होने; और सारे अ्रम्पलकायीकोश | 
म हानि! | 
एष यान घाले के सरमा? का ग्रकार वीचेहोमा हे? यश, 
(लष लालप्यते (नष्‌) नात्याने (शेष) लालष्यते । 
१४ यर गाययानपालके शर्छभाग को 3एहोनाहे। यथा, (४ | 
र) शाखे (रीय) देदीणते (लप) लोप्यत (मिच) सेशि 
खते (४८९) शेरुधते। ७ 
३७० येड हेनेसे नाज, मान, और जामा, घातक एव्येभाग के सरव 
से पे अस्र, अथवा पर सवश साठनातिक बी न 
यथा (जन) जळोन्यत्ते (मन्‌) मम्मन्ये (गम्‌) जङ्गम्यते (कम 
(चरे) चज्यूस्यने (गर जंग्यतेएस)पंकस्फो रादि 
३०१ कऋकाशेपध थालके एभागछे यरे री होतीरे। यथा (न्ट) ||. 
नरीन्य्यते, (स्ट्‌) सरोव्यते, (कृष) चरी छृष्यते। 
३०३ अरकारान थातके करें स्यानमे री दोनी हे। यथा, । ह) चेशी 
ये, (&) सेख्ीयते। / ह 
३०३ लेडादि छय विभाकियोंमि गज्जञन वएीऐे पर यश का लोपरेता 
द । यशा (छट) शाएचिता (स्र) शोञचिष्यते (ल्र्र) यशी 
- शुचिष्यक (लिट) शेणचामास, शेष पावर वें शाशचाज्दके 
: (९३) ब्रशेशनिपत 'याशीलि३) शोखयिषीष। 
(0 पस्नु हदि धातक सम्झ दिन रोगारे ओप घोष भाग का इसे हा की बे हेगार, या, जड) बर 


ते! शका स इसमकार रोतारै। हा अराययैते इत्यादि।, कश पक धामनं के श्च भाग |. 
हे पेनी आतो! यथा; (पट्‌) यनी पते (पत्‌) पनी पन्पेत (कष्‌) चनीकेस्येत (कश) चनीक 
पुपते (सश) बनी शत (पर मे घातके उपधा नका लोप होजानाे) (चेस्‌) सनी स्प 
नी धपते (छर) चनीस्क ki पके देपीयते बाके जो ब्रीयने और गके जेगिल्पते इत्यारि हु 
इ! (दा) देदीयते (मै) नीयते (अ) वेवीयते (स्‌) सावुप्यते (सपम्‌) सेधिम्पते परति भी एप हर 
च 


७७ जप्‌ i टर; ने र हा अने 414] स्यानमे ग्र साइभी ञाते यथ 

म्यी, दन्देपपते बेमअपते इत्यारि। चरके चन्र दि पोते हैं। * अर- 
वह) मोर नन्यत्र मकारकेछपदेतेशी ९ हैं। २२ के जेग्रीयो नर 
७) इक्ले पिरय काके आजायते माति रूपी हे े। 


(४) “वाद्यते मशतिभी 
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३१२ 


० मेथा 


0 


सहान | | 
क प्यथ विकल्यकरेके लोग भी दोजञाताहे। 


_ गडुकेखक दोनेसे मी धात अभ्यक्त होते है, और ह 


पर्स पदी न्याई उनके रूप होते हें? यथा, (दा) दादाति 


श्डभागको गए रेजारे, और अको आय 
शा (विद्‌) मे वेति (५७) पापतक्ति 

नरेश 7 श्य भागके अ के पीछे ३ ३ भी विकल्पक 
शके लगने हैं। यथा (छ) चरीक शी, चारिकर्नि, चर्कति 


नशा करको दिनेरो का खर (वा) आरिश दाता 
है। यथा अरि, अरिथिर्नि | 
तथः 2, के शव्येभागवे खा होतारे। यथा जा 
ग्नि, नात्ति 

नशा अजुलाशगम प्रति काय शववते रोतेरै। 
यथा अङ्कति 

लय लस कि मै. 8 ,:, विभक्तय के श्ीवि 


-कस्पकाके है खेगतीरै । यथा (२ बोभवीति, (वा) बोभो- 
बोभ्दल!, बोधव 
दा दु द्याकारन्त घोलेके शेष याको ई दोताहे 
'ति, हि, भि, ते, ने, !, मिन्नअन्हन विभक्ति परे टोनेसे। यश 
(दा) जारीव', जारीमः! परे दी थाके शेष खाका लेप रे 
प्र 

bie न न ऱ्या ३ विकल्प करके रोतारै ति 
शि भि. तन, विभक्ति यो हेनेसे ओर उस ईको गाशा भी 
हेताहे! यथा, जादाति (वा) जाहेति | 


वया 1 1 नशा आकालोप शोतारै खरारि विभक्ति 


म ोनेसें । यथा; (र ' न्तिः) ज्ञाहति, दादि 
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शिकल्पकरके प होलाहे यारि 
क्तिय होने! यथा जादायात (वा) जारेयाव 
१३६४ मथा छा खोर शा के ग्राको ३ होजानाहे। यथा दा. 


। 
| 


| ९२७ लिश्म (इथ) वोठथो माह, ७९) बोभ्रवामात (यहा अको गए 
र होगया) (हम्‌) बावजीमात 


| 

|| इए बाशोतिड को जोकर अवशिष्ट रार राकारे मे सब याक्षं 
|... जे इक्षाचागम होताहे, पर इखानेसे भी कई धाळयोके शोष 
| भाग के उपधा सरको एए नहि होता । यशा, ( खथ) वादुधित। 
(आ) बरियता, वे उधिव्यति, यरन् एट) बोमेतिता। 


कम्मंबाच्य शोर 
भावे बजा अकर 


३१६ क शोर भाववोच दोनेसे धाठे बरात्मने पर्‌ 


३२० छम्म बाच्य दोनेसे कमी पद मे जोषहघ शर जो वचन 
8 कियायद मे औ बहि पुरुष सोर डर वयन होता 


३२९ भाव वाच कियामे केवल थम पहूघ का पक बन 
होता हे। 
३२२ कम्मयाय्य योर भाववाच्य होन से सडारिचार विभक्तियों 
मे सव गणके धाव के उज्ञा य होनाहे। यथा गम) 
` गम्पते (पठ) यडपते (न्यज) म्यज्यने (अज्ञ) ज्ये (कद 
भियने (किर) खिषले (च) शच्यते सर्वा) स्एप्पते |. 
म्‌) सभ्यते (नी) नीयते । हन) हन्यते (ज्ञा) तायने (सरन) 
ज्यते (खा) खायते (सेव) सेये (३५) छ्न उत्यारि। 
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दि 


- थे नन हेनेसे दा, था, मा, गो, हा, या सा, ह्या धालओंके या 
रको हे दोलीहै। यशा (रो) दोगते एबे थौयते, मीयते, गीय 
हे, दीयते, चीयते, सीयते, त्यीयर्ते) 

३२३ ३७ से लका ७ नियमोंमे शी तिङ्‌. के पाले पर मे नि- 


७७ मियमाञयायी उदाद्रए (जि) जीयते (खि) खीयते (स्व) 


७६ तशा एए) स्येते (हर) शीत (बर अय्यते जाए जागर्णते 
१३० बशा (ह) तीयते (छ) कौय्यने (९) शयते 

९३६ नेश 
एए जथा (वछुउयते (वद्‌) उच्चते पवष) उप्यते (१8) उष्पते 


द्‌ 
च 
a 
Er 
55 
£ 5 
श्र 
3४ 
अक 
व 
ह 
२७४० 
द्र 
3 
4७ 
खु, ५ 


९४५ नदा जे) सूयते (ये) वोयते (बे) ऊयते 

स प्रथा (शास) शिष्यते! 

सर जब्या वश) रपे मन्य) म्यते,वया) सरते भनने 
पा शश्यने,. वन्य) वध्यते „सम्भ स्न म्यते, 
ज़) झ्यते। 


| 


-- 'पानार्शेक आ धाड | (९) आका ष्ट श्य धाड वै 


हिर युथ, प्याउते, यनि 
घ्य सरटा जोप होनाहे' यया; दरिटने। ज्या 


तेरे र 
होतारे र जीयते। (२) 8६वे मि यमज) 
हें रू : ै कोफ के! वकस 

रेरे अहम उह रेरे उपसर्ग २९ रा अ चक 
(४) शिक म चो एशी मो भाय होनार? यथा, पयत धाते (५) नाय न (६) पए हा 


उ 
लोग स्‌ रे तारे LSU 0...“ >या. A | 
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धी, वेवौके 
बरकी ल्याइ (कम कागले (बाकाम्यते ह (वा) गोपाग्मुविधे। वि काहाक 


पक - कट स्थर खर सकि 
| केके  शेरिता सेविष्यते अहेबिष्पते सेविधीर 
शिधेवाने ऐेडिनारै सेविय्यते अहेविष्यत्नाम सेविषीयालाा 
| शिव ठेविता. सेविष्यन्ते : अहेविष्य ` सेविधीरने 
wR), 

बशजे . आहा भोत्यते. शमोत्यल केतीष्ट 
उद्षज्ञाते मोक्नारै मोत्येले  ग्रमोत्यनाम्‌ यतीयालाम 
बनि ओक्ताए मोल्ने .ग्रभोत्यन्त सतीरन 
(पप) येचे इत्यादे ` 

३२० सह्‌, सरट्‌, ररह, छोर घाशीलिंह. विभक्तियोंमि सरत था" 
न i यह्‌, रश) ग्रोर हन थाठ ओके उत्तर विकस्य करके १ 
नळे, | 3 


३२८ येह ₹ पो दोनेसे थाठके यन्य सर थोर उपधा अकारो 
श्हिरेतीहे' २. 

4... खरातेखुयाद) 

म्व `. ओता ` ओष्यते अञ्रोष्पत  शोबोष्ट 
77 5 आदितो. आविष्यने  अञ्यादिव्यन आादिधीह 
अण्हे यरीता यरीष्यते अयरीव्यत  गरीषीड 
| ४ याहितोा यारिष्पने अयारिष्यत याहिबीह 
.| शर्ट यह र यो होनेसे उपथा ससरको गए रोतारै 
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प्‌ 


जु gr. नता इस्यते बडत्यत रती 
दशिला वार्शिष्यते बदर्शिष्पत . दार्शीघी 8. | 
यह ३ परे दोनेसे इन्‌ थाळेके हूके स्यानमे थे हेता है 
सिट खर ` स्स र्र. आशीलिड्‌. 
जेते दला दहूनिष्पन अर्निष्यतः वथिषीष्ट 
चानिता चानिष्यते अ्चानिष्पत्र याधिषीष्ठ 
३२९ यह इ परे दोनेसे साकारा धारके उन्न य भी रेरे 


(दाधाठ ) 


दिदे दाता दास्यते ख्रदाश्यन दासी | 
दाधित्रा दोविष्यते खदायिष्यत दोगिबी8 ` | 


1 


१ होतीडै, यह ३ परे होनेसे अन्य खर गौर ३पथा न 
को हदि होतीहे, ओर उयधा लबखरका गण रोताह : 
(बटूथाa) विद्‌ भज मेन 
घदारि ` अ्रस्लेबि भ्रानि समानि 
खबादिवाताम्‌ . असेदिषाताम्‌ अभत्तात्ाद्‌ अमसाताथे्‌ 
खदारिमत ससेदिधन सस अमेसनर 
९ सर लाहे ` खरानी थात, ख यरे, टर चात लकौ तन्न | 


| 

ल्‌. | 

३३२ कमो बा और भाव वामे उड़ के ते विभत्तिके अ 
| 


के रकाविकल्पकाके लेप हेता 
पय 1यसर्ग शर्जक तपूके।^त्य। मालम्भि। सन्त 
कुळ बरा केरे) रिका अरीरिये नहह 
Aिकत्यके गा! यथा; अध्यमा दि, अध्यापचि! मतको ख्रार्तीयि या शर्नि। 
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क 


(क निक (शु) (यहे या | 
राधि ञ्रश्चावि शाह खरा 
र यदिषानाम्‌ ग्रयोधाताम्‌ अयहीषालाम्‌ अहृसाला । 
रायिवानाम्‌ बेथाविवाताम ग्गाहेशामाम्‌ सटरिवाल्ाध्‌ | 
` रिषत चञ्ोवते श्रेगेरीघत ब्रह्न | 
खदापिषन अञाविषत गरगारिघले ञइरिबन 


ष हः र) 
ग्रवाध ग्रवपधालाम्‌ ` ञेवेधिषंत 
खुथानि शर्साताम्‌ ग्रस्त 


अ्ञ्चानिधाताल्‌ ग्रव्यानिधत 


नोमथाले | 
३६ नामसे परे क एक यत्यय होनेदे और वे पन्यय हेने 
मी को घात न रोता हे, और बह्‌ नाम थाले करला 
11 
३३५ सारे नामधातयोके म्यारिगणीश था न्याड 
म णीय थाढयो की न्याई 
| काण्ये मत्पय य्रपनीरच्ा यर्शमे (अञ्जनः उत्रिन काम्य) 
त, पचरसाम्धत प३काम्यते,थ- 
पुउकाम्पत पुरकाम्पामाप्र उप 
ग्यिव्यति, चपरकाम्पिष्यते | 
. एनकाम्पान य ऽङक्ाम्पीन. 
ह 11: चचस्प ४अमिछेति इत्यादिस्शसेन 
के तया --पःसेपदोताहे उ कायर्ह 


IES क का अन अकार| शशका अने अंका? 
७१मथमपरषकेपकवचनमेविकत्पनरिरोते 


= 
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३ होजाताहे और रख स। दीचे रोता 
हे|यया,पव्रीयति | 
उता अं्मेथी ग्रशनशब्से सशनशाब्दका सन्य 
: खकार दीचे रोजा ता यथा; खपानायति 
पिपाह्दी ब्शमेभी उदकशब्दसे उदको प 
यंथा;उदन्यति क्र" 
कणा येथेमिभी . नमप्त नपस्‌ ओर वरिवस्‌ शब्दसे।यः 
वि” शा, नमस्पति,तपस्पति,वरिवस्पति। 
.आयशशअर्थमेभी  कम्मवाचक उपमानके उत्तर। यथा 
 . ` _ (शिष्येसुजमिव) आचरति) उत्ीयति 
शिष्यम्‌ ` 
अन्यध्यित उरके स्यानमे री रोतादे। | 
: यथा,उपाथ्या येषितरप्रिव आचरति! 
पिशी याति उपाध्यायम 
काडू नथा 'करैवाचक उपमानके उता सौर 
| झात्मने पद होता हे'पाव्दका अनने 
त इस्त सरदीचे रेतारे शोर नू 
जोपरोताहे। यथा घत्रायतेशिष्या- 
` यते, हेसायते सएीयते 
_ ` _` अन्तेस्यित उरके स्थानमे री पित्रीयने। 
`= करणयथेमेभी . शब्वेस्कलरशब्से यथा शब्दायते, 
ns लक वेणयते,कलहायते 
अउमवग्रधेमेमी खे उः कृक्तशब्सेसजायते,३- 
| | न्यु बहने शका जा 
| क्र पन्ययरेततारेउदेमनअथेमे - वाष्प उष्मन्‌ फेन धस शस यथा वो 
| 0 $ ८3) व्या यते उषायते,फेनायते श्‌मागते 
उद्दार इक चैन अधमे मन्ये यथा रोमन्यायते 


De ee न 
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EE कनवाचक उयमानके उनएकिप्‌ 


“का कह नेर्‌ररवारै पाख्निपद 


ह (या; अस्य. सामना अर्थे 


तोहे? यशा; (३३ इव यात्तति) § 
जति (यङे) पिष्पति, सबगति,ब 

यति वित्ति भातयाति 

ङग पकाए घे जासव विधान 
उद्यादे,यरा भी यशा सम्भव वरे 
हव हाहे । यथा; अग्ने करोति) 
भशरशाति,पाव्टयाति) शशु म्देङ २९७ 
के इश्को रया, पथयनि, म्द य 


ति, इळ्यति! 

एसको प्यव हर को दव,अनिक 
के नेद,बहलको वेर्‌ रोताहे। 
` यशा स्यवशनि।दवयति,नेद्याति ` 


पर्स पद मे- यथा (म) प्रधृस्पति 


¬ „८ ऐवा) मथ्यश्यति (सय) ञ्चश्यति 
.  णत्यवध्या ` “न 
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ree 


हि. भे श्र र्यी म्र मती मिय 
(पा जन्त सेधि, योध यति, नावायाति जमे 
यनि, ब्ाययलि, सिन्त भोजेवाशं जोर बलेनाथ) 
_ ओजयति, सापाथाति,वलधाति,क्याति, (ज्ञ) भाव 
` घति,राबयति, खादयाति,सपीज्ञनाकालमे डकमेकथाल | ` 
भाशीकन्नो रोनेसेशा जन्त ्यस्यामे थे ओर सकमक 
होलाहे, 5३! रोते, घाताथञे णायशाते रत्णादि 
३३७ कई पक परसेयदी और उभय पदीधाले उपसग वियोध 
के यागमे और अवश्या विशेधमे आत्यने पर होजाते हे 
यथा निदिशने विज्ञीणीले परि कीणीने यवकौएीले विः 
जयते यराजयते। आदने । नविलारे. अथे) ससे आद |. 
दानिसिहया- येऊ" परिकीउ ने; सेङीउते (नेहजनाथे) 
पेकी रति चक (रपे प्रकाश था रारन्वेषए वास शहनेछा 
घे ग्रप-छ याते) अयस्किरेते यम; अपक्तिरते ऊः 
रट, ह सारमेयः बह छते,म- वि- अवः 3 ६ 
घने उत्तिएते (मउ त्यानाथे) यासतना उनिकति (देव 
जञा मिलन मेरीकरएाअर्थे) विष्ए पतिते वैष्णव; |. 
सपना स यतिष्ठते गङ्गा,सा्चक्चपतिषठते साथुः एलागे छी- 
या) (वा) थनिनसेपतिष्ठाति उपात्ते वामि? (उप्‌ | . 
नैक अकर्मकस्याथा8) भोजनकास उपतिष्ते | 
 आएग्वक अकमक हते यम) आहने, ये यखते (स 
वयव कमी होनेसे) यायाने पारीमात्मीयम्‌ यार्ने 
' लौय्‌शिए (सम्‌ इक बकर्म्मक गम) सजत, से| 
जने; (स्पचे) मलमा इयते महो णत 
अनि बन्य अर्धे सतो थी कमते, अध्ययनाय शमते रिय] 
| जतकम बदि:९यह नतजादि ज्योति पराधीके उसन 
| गमन अर्थमे) आमने रु; (पदवितेय गर्थे) साध वि 


en 


८) पश बोर पत्मित ब्यउ ष सेगकेयोगमे नहि होना! 
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शध 
कमले बाजी; यारम्भ गये) पकमेते भोजन, पकमते भो! 
जम्‌; उ पस्चर्ग हीनकेमम्चेघा) कमते (वा) कामाति;(यप> 
वाथ) उक्तमपजानीने अपलपनीत्यर्थः सेज्ञानौते तिः 
नीते नेसरगायर्थे) पउेदेजानाति,3 पपतग हौन त्ता धावको वा) न 
नीते (वा) जानाति;(अनित्ञाञ्रथे) सड़िय ते; चरते यस्व | 
चने (न अकम्से के) उ्चराति छम; रतीयान्त पदयोगे) 
येन सम्चरते (बिवाद अथे) कन्णवपयछने,(उपप 
गै a ययुञक्ते निघ कने रत्यीरि; अड्‌ क्के (न 
रताथे) मरी स्नान्ति राज्ञा (जो कनी स्रया जनो हे शासे 
कियाका ग्रबशन करे तो उभय पद धालके उत्तर केवल 
रात्ने पद रोतारे) यजते विभयज्ञति याजकः (सनन 
जित्ञासते, उनि, छह्ष्य ने,दि श नते, यञ शव्येक 
ताको न) अञ जिज्ञासति (पनि खा शर्व क सु कोन) 
तिञचञ्च्षाति,्रा्ञञ्चूांतेः . 
लकारा. 
- [चिणो - 
वत्तेमान कालमे थान के उत्तर सर्‌ विभक्ति होती हे। 
यण] भबति (सोता दे; होनी दै) गछूति (जाताहे) पपय | 
नि (देखता र) त य अति की हु | 
यतीन कालमे थालके ३नर,लिट्‌, लड्‌. अर छड होता 
है।यथा; जगाम, अग छत, अगमत्‌ (गयाथा,१याे गया) 
भविष्यत्लासमे थाने उत्तर जर और ल्टट दोत्राहे।. 
यथा; गन्ता,गमिष्य्रति (जानेवोला हे.जञायगा) | 
_खशद्धके योगमे यतीतकाल्मे लट रोताहे। यशा; 
माग छूलिख (वर मेरे चरम बायाथा) सम्माक 


; ताग 
__एानधीनस्न (तिस्नेययाकाएपढारे) 
(७ निर्‌, डर्‌ छम्‌, बक अंज कोति CU यना 
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इ उप 
| माशब्दके योगमे सबकालोमि ३. दोताहे यश रर होताहे यशा मा 
| ने उपबम, माभरणाक: 5 :.... ... 
1४३ मास्मरशाब्दके योगमे सबकालोमे स्‌. और ९३३. होतारे 
. यथा मास अव टय माहतम्द चेक: न 
स्वथ यावत और खराणव्यके योगमे भविष्यत्‌ कालमे लर्‌ हो 
| तारै। यथा/सयावन्‌ आग चति नावन यहे गरिष्याधि 
| ` (बह जब तक आवेशा भेलब्जनक जाऊंगा). 
| , ३९५ छदा ओर कहिं शह के शोगप्ने भविष्याकालप्रे चिकल्पके 
| के सह काह यशा,करा दरामि न जानेकरा दास 
| मिनजीने 7: 05ङ हन । ही। | 
' [३४५४ कथ्‌ फव्द्रकेयोगमे सर्वेकालमे विकल्यकरके ल्‌े 
| _ तबिधिलिङ्‌ ेपाहेयशा,कशं गछसि कथेगळेः' ` 
1४७ यरा और यदिशद्के योगमे मविष्यन्कालमे विधि सिर 
~= ; होतारे।यथा,वत्यागि यदास याग छेतःदास्पामि यदि 
| ऽवसाने (४55151: 
३४८: याशीव्वीट बर्शमे थादके उत्तर आशीर्तिर ओर लोर 
| ` द्वाताहे'यथा,नवसतरेम्द्यात, तवे शेभवत । 
1३६४ आशील्लोद ग्रथमे लोर केत और रिके स्थान मे विकरप 
|. करके नातहोताहे/यया:तब कशले भवतावुभवे दे वा 
|; शा तमो पातात याहि (व)... ` 
1२३० i ग्र्णमे धातेके उत्तर विधिरिर. म 
। | कोहें अबमेना ओर निवन्नेना,सक्कम्ममे मानक 
कानाम मवनेना रे.असत. कर्मसे निवन्नेनकरनेकानाम 
निवे नारे! यशा/प वे ना) सत्यंवदेत. भिये श्यत गरुन 
भय्येत(तीवत्ञेन) नान्ते बेटेन शोधे यत्वेन वरयेत्‌ 
३०९ ग्रउता,तियोग,निमखए/खवरोध, आशेना,मित्तासा, इन 
ग्रथीमे विधिलिइ, योर लोट रातारे यथा, (श्रता) गछ 
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| ` तभवान,(नियाग) करोत भवान(निमन्वण) शर अञ्जञीन | 


भवान्‌(खबरोध) रर शयीत भवान्‌/आथैना) मल्रमथ्या 
ययेद्धवान्‌, ( जिज्ञासा) किंभो 'ब्याकरएामधी यीप उत 
साहित्यम्‌? ` 
३५३ रो कियाओंमे कार्यकारण भावका वोध होनेसे दोनो 
` कियाओसे भविष्पन्का लमे बिधि लिउ. हातारे! यथा; | 
यरि वास्ये अधीयीत, यावज्ीव छे लेभेन,य।दे प्रिये 
: वदेत. सवस्य प्रियोभवेत्न . ` ` 


| ३५३ शस्यायेमे थालके उत्तर साट नाहे यथा तिन्युमापि 


शाषयानि (ससइकोभी छपरा सक्ताहे 
३५४ रज्ार्थथातके योगमे विधि लिङ बोरे लोट होताहे। 
यथा ₹द्कोमि भवान्‌ थन्जीत डाम वा, र छामि सखाप 
ते यागेळेतेवा 


` ३०८ कियाकी निष्पलि पतीन रोनेसे छनीतकासमे थातके 


उत्त! स्ट होता, यथा, सचेत यागभिष्यत्‌ तराहमगपि 
ष्पम्‌ (जो si नोमेजोता) ( खंथोत्‌ वह आयान 
रि रसलिये में गशानाहि) 


, |३५६ योनः एन्य धोर श्रनिशयः बर्थ मे सव धाठयोके उत्त-। , 
_ 'रसरवकालमे संब हषं खोर सव।दिभाक्तियोमे लोर 
की रित से आम्‌ ये »विभनिये होती हें। यंशा; पनः प 


यतिशयेन वा रेति जहार द्रिष्यनि इन अर्थो 
सरन हरस्ते हाम्‌। ki 


३ यात्यान मिया ॥ 
उतिडिनीयभागेः dh FER 2p | 
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सम्बत्‌ ९३२९ विक्रम 


क्य 


sve 


| चूक । 


साधारएनियप्र 


९. धाढके उत्तरे व्य पी येग्राति कई दक अव्यय रोतेरे, 
उन्हे 1. पर्यय कदूने हें। | | 
२ छते अत्ययं होनेसे थात के घन्यखर योर उपधा लज खा 
के गए दोना हे; पर्वे क्‌ अथवा ३ इत्‌ होनेसे नहि होतो। 
३ कृत मत्यय का ए अथवा मे इत्‌ होने से धात के अनय 
खर ख्रोर उपथा घकार की छत रोजी है। योर धाकाशान 
-धात के उर रोमारे। | | 
छत्‌ पत्यय परे होने i का सोप होता है। 
छन्‌ प्रत्यय का च इत्‌ होनेसे धात के अन्तरस्थित च के स्या 
नमे क सोर जेके स्यान मे ५ होता हे! i 
& छन्‌ प्रत्यय काल्‌ रह होने से शर्व पद दितीया का पकव 
| चनान्त होतारे?... 


तथा प इत होते से हस सए धाठके अगर ते रेगारे 
तथा स परे होनेसे थात के अन्नात रोके स्यात ब 
"व और जो के स्थान में बाव होता है। | 


| Re किसी काख केततिमित्ते शो अधिक व लगाया जाता हे उसे इत करते हैं।की- 
| स्मीजमे अला 08 एत्‌ म्यये मे ए इतै! | 
, (९) मात रळ धति अन्यय पो होते से ओर इट्‌ के गेवधान मे रीच का लोप न 
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(२) 


१ J 


१ लेच कम्मेवाच्य ओर आव वामे धाल के उत्तर रोतारे। 
सेट बिभक्तिमे हर्‌ मभ्रनि जो सव कार्य होतेहे इले 
चे सब रोते टे। यथा; (दा) रातेव्य (शी) शयिते ब्य 
(क) क्य (बर्‌) वक्तव्य (यार्‌) याचितव्य इत्यादि। 

सनीय कर्मवाच्य योर भाव बाते! यथा, (यो) पानीय 
(बिद्‌) वेदनीय। 

३ एयत्‌ तथा सरकारन शोर व्येन वणान थाइ 

केउजर होताहे? यथा; (क) काम्‌ (वच्‌) वाच्यम्‌ 
(न) सेयम्‌ (पिच) पाद (हजे) रेग्यम्‌। `` ` 

थे येते नया स्यान्न घाठ के उत्तर होताहे! यथा, 
(चि) चेयम्‌ ७२) मग्रम्‌ (नी) नेयम्‌ (दा) देयम्‌ । 

. तथा 


आ छन्य प्रत्यय हापित एव्र कु 
रे हका हेते हे, और कर्ममवायमे कर्म्मके विशेषए। रोनेरे रसीलिये कमीका जो 
सिङ्गजोविभक्ति जावचन रो वहिलिङ़बैभनि वचन उनके भी रोतेह यथा; (भाववाचे) || 

सयास्यातमस (कर्मीवा-मे) वयात सेचिनीयः, हतो सेचनीयौ, मरयारी ष्ठा नेत्र पष्य 

| वेयमजम्पानिबेगानि, त्यादि! हत्य यत्यय सापिन शब्द जब विशीषए होनेरे नबे विशेष्य के 

| तिङविमक्ति वचनको माभरेतिदै। यथा, गनय याम्‌; गजम्‌ यामम्‌ ,रण्पनरी, इत्यादि 

"इत्यसय _ विध्यत कालजोणिय और सचता अशमे होते रे यथा; (माविष्पीासे) मया 

. गतम (मैजाऊंगा) (षिन) बसतन्सङ्गः परिहन: (अस्स: परिन्याग a ) 

“ _उत्तायाम्‌) तया अधायनीयम्‌ जम ब्धायन काना) त्यार '' ` `; 

pe बो नर i अन्य या प्रानारे । (0 शाह बालेर होनाहे। 

(4) बता पदके घरवनी यद्‌ घावके उत्तर कप्‌ ओर यते दोनेरै 
, उ होता दे, एमा शेते केवल काप देता र स र्‌ हें योर सपण्‌ पज्ञमे व के ह्यान 
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(३) 


का 


लि गोवी वी ट्त्या। अ 
है केलिप् कर्म्मकारं वायमे। यथा; (भिर्‌) भिदेलिम, (पच) प चेति 
८) मे, (खेद) छिदेलिम। | 
| साळ करेयाजमे यरेस्मेपद धातके उत्तर वगेमान ह 
_रोतारे। लर्‌ प्रम्टतिचार विभक्तियोमे जिस धात को 
जो कायी होतेहे शल होनेसे भी तिसधाठको वेहि 
काय्यै होंगे। यथा, (भ्वादिगणीय) धावत, मक्त,ज 
यन्‌ क्त्‌, मिक्ठत (रिवारिगंशीय) दीव्यत्‌ `का) 
अश्चत्‌ (गीज्ञन्) कारयत्‌ ( सनन्त) चिकीषेत रयि 
| ।- करेवायमे सामने पर धातके उत्तर कोमात काल 
रे होताहे? शानन्‌ प्त्ययामके सरके आते विभ 
` के सारे काणी होते हें? भ्वादि, दिवादि, सोर उदारे | 
गणीय धाठसे शानच्‌ के स्थानमे मान होनाहे! यथा 
वारि) सेवमान, वशेमान ( दिवादि) ज्ञायमान(त 
शियमाए (अदादि) शयान (तारि) मन्वान (ह्वारि)मि 
मान! | 0४ 
`  क्र्मवाच धावेकेउतर भी कत्तेमान कालमे होताहे! 


घाल पक खर विशिष्ठ रहजातिरै कछ र पे हे 

4 निन धालओं के उत्तर इट्‌ होमाहे) यथा; पेचि 

बस्‌ यादिवस्‌,ऊतिवस्‌, केह यो होतेते गम इन्‌ 

विश रश, योर विन्दथाउयोके उत्तर विकस्य करके 

रह होजाहे। यथा, (गम्‌) जगििवप्त,जेगन्येत (6२) 
... जनिवस ज चनह, उब्यादै। 

९० कानेयू जनीत-काल चोर आमने पदमे धाकके उतर होता 
है (लिट के खाने विभाकि मे जो १ काय्ये होनेटें का 
नब होनेसे भी वेहि का टोने हे) यथा रुहचान | 

| ८५८. ववान ऊचान। 

९. स्यते करेवाय्यमे परसेफ थाके उन मविष्पन्कालभे 
| दोनाहे (स्ट विभक्ति मे गए रट्‌ प्राति जो जो का 

य होतेहे स्पर समान परे होनेप् भी वाहि होतेहे 

यथा भविष्यत्‌, जेष्यत्‌ कारविष्पत्‌। | 

९२ स्यमान तथा. यात्मने पद धान के उनन्‌... नथा 

| सणा सेविष्पमात बागिष्यमाश,यस्यमान रत्यादि 
वथा कमवाच्यमे यी थाळके उतर भविष्य 
काल मे हातारे) यथा, तायिष्यमाण, सास्यमान 

“भि कारिष्पमाए, करिष्यमाए, बत्यमाए। । 

२३ बेसन दो कियाका पक कनो होनेसे रोनाके बीच निधि 

॥011, थक धाळके उन? होताए (मेसन पो 

होने पे अट के सारे कार्य होतेहे) यथा हेयानि 

५. असहमति काराणेत्रम सयर 


दे र उक्ति अयलकाणसे एर जो सेब | 


हः नतिनीनि्षएः, कारयि कपाल योजी तै गवीए 
्ज्ज्च्य््य्य्य्स्ड्ड्डडड्ड््र नल मर मम मी 
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तया सम्थाशक मोर काजबाचेरे शाळे के योगमे भी 
पाल के.3नोताहे.। अथा, वो हे अम्र श;.भ कत य| 


(५) 
| - 1लेसमयोग्यम अते कालायमा | | 
एवे पावले पोनः म्य अथेमे श्ञेकालिक झियावाचक थात 
Mh के उत्तर हानारे । यथा ; (सरी स्मारम्‌ आवम्‌,नाः 
मम्‌,भोजम्‌ मीम्‌, रासम्‌ (मयोगकालमे एल 
प्ययात्त शब को हिव रोता हे) यथा; स्मार स्सार- 
म्‌ ,चाते चातम्‌ | क 
तथा. सोप परधाळयीके उनेर भी होताहे विविध अथो 
मे! यथा, अन्यथा कारम, पवझारम कथङ्कारं 
म इत्यज्ञारम। दोशदपी दराति (सर्न दरि 
न्‌ ष्ठा दगतौत्यथे!) याबज्जीबमधीने। उररंश्रे 
भुके उद श्सयिबागड्रे रस) समका) सोति 
समूलचातेरन्ति। जीवगारे गति हग 
ति। सपोषे षष्णाति,धनपोष्वम्‌पेष्ाति 'नपृष्णाति धने | 
चुष्शातीत्ाेः) । अई शोषे छष्यति नरु: (हर्ष | 
व निच शष्णतीन्पथः)! विद्युत शाश मन: (वि 
८) यदिव नऐनेवदिनष्ट इत्यधेः) त्यासि 
१५ ल्यप्‌ नन्रभित्र यके साथ समास होनेसे श्वेकालिर 
किया बाचक थातरकेउनर हेता ऐै यथा, या गास्याजाय 
नि? पोम-निषाम्प। ih 
(ल्पप होने से यातके अन्यस्वर घोर्‌३पथा लशसरको 
गण नरि होता) यथा विभ निः वि्ञितय, दि था छ? 
हिधाकृत्य, वि! शिषः विशिष्य, य़ा * रे अहन्य, 
सम्‌ ' यूम्‌> सेयम्य (वा) सेयत्य, खा" सत्प, 
रामर याशा, सम्‌? यह= सर्र, बा'ङा- योय 


= का हू ओर लिके सी होती! 
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(६) 
गक सम्‌" सप्‌ * सेसप्य, भ* 2 | 
मोचय, सम्‌ * ब५- सङ्प्य, झथि * वसः ग्रशुष्प, 
अ' बह= नोद्य, अ3 ' वद्‌= यर, दि * कर पि- 
कौर्य्य, नि" मीति = निमील्य, वि" रादि विरचय्य, 
य° पिः आप्य (दा) प्राथय्य 


| क्ल दे, | 
करत धावके उत्तर नीत कासमे होते हे, ₹-को निष्टा करने 


(निळ पकाए के साधारण नियमोसे जो सव 
कार्य हेतेएँ निष्टौ ्न्यय परे रोनेसे भी यथा 
सम्भव वे सव काय्ये होतेहे) यथा (पाक) ; 
शक्तवान्‌ (पि) शिष्ट: शिष्टवा ने 

(तिउने मकरएबे जो सब धा सेट या अनिट करे 
गथेरें निशमे भी वैप्तेरि रोते रे) यथा (ख्या) एड 
ते! पातबान्‌ (लिख) सिपवितः लिषितवाच (पीः 
का लोप होत्राहे निशके सहित इट परे होनेसे) 
यथा (कारि कारितः कारितवान्‌ (पी) एम: श- 
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न पापे लिज्नेवान । सन्नः मन्तवान्‌। (ज्ञ) ग्नः (लति) 
ती एः? (इर) शणः (३) इ: इवान (हे) कौश 
तीऐवान्‌। ग्लानः स्ज्ञानः दाए। ख्यानः। (डी) हीएः 
झोत! (बेद) इन्च; उत्तः (विन्द वित्त! विन) किङ 
किशितः; डुः, इषितः ,सेशुष्ः, सेज्जवित;; रुषि 
ते; विश्वस्तः, विश्वसित बा श्वज्त: याशवश्तितः, जनः 
ज्ञधितेः। i 

(चादि? दन्न, छादितः (ज्ञपि) तज्ञ: त्ञपितः। (सफा 
य) स्फीतः स्फातः (प्या) पीन! प्यान (मा) प्रित; एस) 
तित? एप) शितः पातः (दो) दितः (था) रितः (सरो 
जने उयसगे * दा) आदत्त: आज्ञः (यज्ञ) षठः (व्यथ) 
बिहः। (गरे ग्थ्दीतः (चछ) १४३ (खसो शष्ठ 
(शिव) शूनः (ट्रा) हूनः। (१३) उक्त: (१8) उषितः 
(बद) उदितः (वए)३भ! (वह्‌) ३७; खेप) छम) णा 
गीतः (पा) पीन! (र) हीन; ते) ज्ञामः (१३) पक्क, 
` (ष) सघ. 
॥ _ कारवाचामे रोतारै रसौलिये तच्िष्पन शब्द कशे 
... का विशेषण शेताहे' यथा, स लकं पाडितवान्‌। 
. नो पलक बठितवन्यी । साचदे हष्टवनी। इत्तात्‌ 
के. फलानि पेतितवाना! ` 

ङ्कः 'कर्मवाचयमे सकमक धावके उत्तर होता हे; सी 
लिग नत्नष्यन्न शब्द कम्मेका-विशेषण होताहे। 
यथा, कम्भकारेए वरी छतो; मालिना उष्यानि 
चितानि। शी 
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(८) 
सजागरित!, सालस्तिता, जले सक्षम! | 
तथा गमनाथै धान के उत्तर भी होताहे। यथा, से 
गामगतः द 
तथा शी, त्या यास, वस, सिष रुह रन धाउसीका 
उपसगेके म हिनयोग होकर सकम्मेक होने से भी। 
यथा, से एरमधि शयितः) पिता 9३ माझिष्टः। 
को माववाजमे सवधाठके उतर होता हे? यथा; [शिः | 
शभः रुदितेम्‌ : 
| र ङ्का? दोक्याका पक कजी होने से एव कालिक किया- 
१ वोधक धाठके उनेर होताहे! यथा (सो) ज्ञाता 
(निष्ठा मे निने नियमो से इट्‌ टोनारै क्का मे भी 
उन्दी नियमो से होती हे) यथा (खा) सतरावा (पठ) 
परिला (३३ होनेसे धाठके अन्य सर योर उपधा 
 सञ्चस!कोए होताहे) यथा (शी) शापित्ता (का 
` ९. कारयिता (जान शान्त शोर फान धालो 
के उपधा नकार को विकल्प करके लोप होतारे)' 
यथा (भत्रे) भक्ती भङ ङ्गा इत्यादि) (न्यागार्थ 
राको रि) ।हिता। व्य | 
निषेध ग्र्थमे चल खोर पल पदक योगमे भी धालके 
उनेर होगाहे। यथा त ण जल उक्का। 
र क़िते माव वाच्यमे धाठके उत्तर होताहे। किन्‌ मत्य 
निष्पन्न शब्द खी लिड, होमाहे। यथा, (पया) पाति 
| i पा 
nn ee 
७३) ए ओग किषा धा3के नर विकत्पकरके इट हो नाटे! यथा, पविता, रत लगता, सति्ठा। 


और उका न्‌ धा 3 यो को भी विकर्पकरक रट हा । पथ कामि इना (व) सि 
काउ नहि राता मरिना मिया सकता, दा विना ओन "त 
"11.1 000000 aR 
1 १, छ यू धाते र द्‌ 
यशा, वदिवा,वन्चिवा, ३ दिवा, लच्चिता॥ छि 2403 निकत्सकाठे लाप हातारे! | 
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गा) गीतिः (चि दितिः शक) शक्ति; (पद्‌) पत्ति | 

(रश) हिः एसा, मल्ला दा अभ्रानि घातेओ के उत्तर | 

तिके स्यान मे नि दोनी हे) यथा ग्लानिः मतानि; हानि 

।३७ छक कर्थ्वाणमे धालेके उत्तर होता हे? यथा (नी) ना! 
। यंक! (तिप) लेपकः (यानि) योजकः 

तथा भविष्यकाल मे निभिज्ञ यर्थहोनेसे। यथा भोजको | 

| बज्ञति (भोजन करनेके निमित्त जाता है | 

| २१ एक कन्वायमे शिल्यी अर्थे होनेसे न्टत्‌ घन, ओर र" 

नज थालेके उत्तर होताहे! यथा (ते) नेक: ' 

(एवन, [नेकः (एनज्ञ) रजक; | 

२२ एनेट ग्रोरणक तथा गाधाळेके उतर होता हैः यथा, 


२३ तरचू करेवाच्यमे धाढके उन! होताहे! यथा (दा 


२ ख्‌ तथा कर्मवाच क परके परवनी धाठके उत्तर होता 
है। यया 'कम्मेकोति) म्भ कार, नन्डवायः, रे 
रः के उत्तर होताहे) यथा, दिवाकर | 

प षट थान 

[FSS gs ३. रनम) शकक, वन्य नाश!) (अ 
जुकूलअर्थे) बलको, पहिको अचे हितकर; सति 
कर, पसरे, ससा! बेर ४2 सर; (नतेः 
गति) जलचरः सविचति) मेर पारः (चरति) 

चर (राजोवरति) रोजिचर जिन्यात `सामगायति। 

0) नाहम कए बम भी रय दोताहै। ७: केशी रर तक पद विभ तेः 


जर रोठाहे? य्या वनेचर ऐेचए ऱत्पाटि। | 
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(९०) | 
; (छरोपिदति सेषः न 
१७ डा करेवायमे परादि ओर सोपयद अन्यान्यधातयो 
_ केउत्र दोतारे! यशा; यचः,चसः,सर्षः देवः धर, 
` (अंशं हरति) अेषाहर (शजो अहेन) इजादेः (शि. 
- लायाशेते) शिलाशयः । पाशेनशीते) याशयः | | 
(अन्ने ददाति) अन्नदः (नउेजायेते) त चे (थर्भजा: 
नाति) धर्मज्ञः (थवेयाति) रप; विज्ञः, गद, (गरे. 
तिष्टति) श्रस्यः ख्या (सतिजायने) सरोजम्‌ ला 
सरसिजम्‌, दिजे) (आन ति) अन्तगः, हर! | 
गः, (पतन पतेए गछ्छति) पतगः, पतङ्गे, प 
म (क्लेशम्‌ अपहन्ति केशापेद्‌ः, शोकापर!, ते 
घह्‌ः। | 
२ झडू. तथा निनधाठयो कौ उपधामे ३३, घर, हो 
तिन्के उत्तर होतारे । यथा; विद, ३४: १८: न्यत) 
| तथा ह हरर धातके उत्तर भी (ओर रैके ३ | 
| . ये वरको ३7 होनाहे) यथा, पिये, किए!, गिए:। | 
तेया खव परके परवती ३ धा3 के उत्र. 
 (ओररकोच यथा, Ce 
रध्पीने तया थालयो के उत्त देताहे कर॑याखमे (शी. 
त्‌ वाला अर्थे मे)! यथा; मन्दी, बारी, र 
स्याउिलिशायी, ३ब्पाभोजी (विकरोति) विकारी | 
जेद्रोरी। (सोमेन रष्टवान्‌) सोमयाजी (थिनरजचान 
पिज्र्वानी। (भविष्यन्‌ ग्र्थमे) भावी यायी स्यायी 
गामी, मतिवोधी, मतियोधी पनिरोयी।  ' 
२९ चिजेण तथा हि शील अर्थमे छन्‌ यज विद्‌ न्यज्ञ सवज) | 
| थाबेग्रके उनेर होताहे। यथा, सेसगी, यागी विदेसी 


। | बकल | कम्मगच क पदके यरवर्ती ग्राकारन्न घाठके श्रौ 
। उत्तयरोनोहे और था 
७) जने हन्‌ घाड्रके अन का थे? गम्‌ के थम का लोप न हाह तल होना | 
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(९) 


ठर म्यागी, रागी! 
१० इनमे काहवाच्यमे शीलभर्थमे पामारिके उत्तर होत 
| यथा, शासो, उभी दमी म्री लयी बमी। । 
नशा निन्दा यर्थमे कर्मयाचक परके ११३ 
शत्नीन कासे विश्खेक धारके उन्न? भी हे! 
हे)! यथा मोस विङयी, छक्विकयी, छतेविङ्गपी 
वेसविकयी चेतबिकयी। 
पूर एइ कक्चवादाम्र। (विधु ङेदाति) विर, ! अरर 
युन देः, (घातयति, नापयतिवा) वर्षः, स 
खेम्यष्यः, उगम्परप:, वियद, अन्वि हेः, वाजे. 
| यम; सर्बङ्केषः, छलऊू.8, हरछ३न; हरसे 
३२ छु तथा सेतायर्थमे यथा, विखेम्नरः विदा: याते 
बरा कन्या, बखुन्यए शशिबी | 
व वुड नशा। यथा भयङ्कर, बियहु३, तेमडूए हन | 
३४ [ति नया! यथा, ऊत्तिम््ररिः,३ दम्भरिः। | 
अ एद मेथी । 
छताशे म्रन्यः | | 
३७ हे तथा शहकरि, लम्करि, कलेगरि, बाता- 
- म्भरि?, उ दशाभारे! । 
७ एवनेटे करणा वायमे प्रिय प्रभति पाळके पावर कथा 
`` दके उत्त सम्सततेज्ाव ख्रर्थमे । ज्या, गिय। 
वियः कियते नेन) पियङ्काएम्‌, पतिनळूरएम 
नग्नहू रणाम, अन्थङ्करएोम्‌ , स्थले एम, सभा, 
गङ्कर्एाम्‌, आळरङ्भरएस। ` 


| 
| 


३ शि. के वा मे। (यह अत्पय समे इन रै) (अश 


त हायादके स्थानमै परप रोता है। 
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(र्र) 


श्वर ) अशभाक्‌ (३ 2 रुवभाक। 
छिप तया (तया)! सभासद पसर, परिषद्‌, 9 
से 


जसः, मित्रहिट्‌, सेनानी (सकतवान्‌) सकने 
कम्पेत, ३एपङ्त्‌ 'खणजतान) न्वूणही, ब 
रा, जरा, ग्रम्नियित, सोम 
(क्लिप षर्‌ करेवायमे उपमानवाचक = द्‌, यद पज 
३, भवत, सम्मद्‌, सुप्मद, अदस्‌, 
म. अन्य यर समान, पाखे के पावर्ती हषा 
| 


RR 


FE 


थातेके उत्त रोतादे? यथा, (सव हपले) 
तारक, ताहशः, यो हक याश, एला टक, 
एता हरः, अस्मा हक, अस्मा ₹ पा:, युष रे के 
सुकाहश, माइक माह्या! नाटक बा शी 
| बम्रक, बम १९) ३ क, ३ शाः, की हक 


| 
| 


कीहशः भवाशक,भवाहेपाः, सहक, सेहे: 
| छुन्या टेक, अन्यो उपा: 


५१ छनिष करेवायमे कर्म वाचक परके परवनी सपा 


| 
| 
| धात के उत्तर अतीतकालमे होता हेप प! 


इष्टयान) पार्या, पाउजिता 

|५३ इष्ण सङ्‌, रुच्‌, थ्‌, अलडू निरा, भजन, उन्यच उ 
सेत उन्झद्त्रपउप्‌, शत्‌ चर, पथ, घातक 
उत्तर कररेवाचामे शीलधर्मा मोर सम्यक्‌ 
ए अर्थ मे दोतादै। यथा, सिष ठी 


Soo 


So 


घाउ: श ष, स्याषा}', ग्ला बा; 
जल, रथ एष्‌ ग्रौर लिप पातयें। के 311 तथा 
बेस, रथ, घाउ, जि) 

(९, यरशपितेकर खर संब कार्य अयोगाउछार होतेहे 
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बाउ: इत्या 
। छुक !मे म्द, स्या ओर ग्ला यानें के उत्तर तझ । न 
| 


णु 


5 | खास 


वनेर 


उत्तर लया। काझुकः लाडक छ| 
नक, घा रुकः, इत्यादि, ॥ 
स्यू नि तन शक ॥ और खत शव्वेक धा श 
गरि, स्रि, पति, थालें के उत्त ना दयाळ; 
निद्राले; घडा, पनयालेः, इन्यादे | 


| 
. अच्छे माह्‌ शोर मिद थावयोके उत्तर तथा। अ 


इर, मास; मेहुए। 
नश, ३, नि, रू और गम्‌ धावओंके उजर तथ! | 


नर इत्वरः, निबर, गले?! स्वर 


नम्‌ रिक सि कण यज्ञस योर दीप थाहओके उशा! 
तथा) नम्बरः शभर, केः, अजखः, दौज!। | 
शेक णान इष्‌ मित शोर सनेन धातशी कै | 
न्नर तथा । आएर, इछ, भिर; मिसाल: थि | 
पार: बुशः विकीछे), दि वसः, जि चे) लियी |. 

निती इ, ३ पह, रित्त; सिए जिगीछ स 


ग्‌ भास पिस कस मद्‌, और यङनायो 
धाठयो के उत्त नथा स्याव, शेवहे; भाखर, 
(यायाय यायावरः 

जाग, योर येड यश जप, बेद, और इस्शे 
मओ के उतर तशा! जागहके!, यायञ्शेक), 
ज्ञम््शकः, वाहक), दनद ४७० | 

स्तन भाट हवि, गदि और हारे थातओंके उने 
२ तथा। लनायिलः, मदविन्नुः, हखिन्े, गद | 
यिन, हद थिन्डरः। 


चस. यर, ओर छ, धावये के उनर नथा। चर, 


हि) 


| 
| 
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नाममा 


| अजर स्टमर; । र | 

९९ कुर छिद, मिर, योर विद्‌ थातो के उनेर तया सि). | 

डर, भिउर:, बिउर; । 

५७ ज नी, रा, स्व, शस, य, उज,3द, ति, सिउ, पत्‌ 
| ` दनज नह धावद्यीके उत्तर करेवाय कण अ- |. | 
| थेमे_ होताहे! यथा, (नीयते अनेनो नेम्‌, शाङ्ग| | 
| म्‌, लोजम्‌, यम्‌, ( दशयते अनया) देश इत्यारि। 
५९ इच्च करए बामे शच वर खन स न. सयौ 
| र सह धाउयो के उजर दोना रे? । शयने अनेन 
पथि, चरि, वहि३, निजे शत्यादि। 

७४ है. भाव वामे उपसरे शोर So के पर्वन 
| याथात के उत्तर होना हे। (था) विधिः, निधिः, सन्धि, 
| . आधि; अन्ार्हैः! याधिकरणवाच्यमे कम्मेवाचक 
| ` बदके परवर्नी धा थादके उत्तर भी देला हे। यश 

(जलानिधीयन्ते' स्मिन्‌) जलधिः, वारिनिधिः, || 
पयोधिः इत्वारि। 

७ जिम्क ननिरेन बथंमे उ रत धालयोके उत्तर दोमाहे 
| यथा, (किययानिईज्ञम) छविमम्‌ ,दाविभम 
| पक्किमम्‌। | 
को छश आववासमे ट शत धाठके उत्त रोतादै। यथा|| ` 

पयः,वमणः, शयथः। ` है. ० 
४३ योनि भाववाअमे नन्के परवर्नी धावओंके उत्तर | 

ग्राकाश खथे हे रोताहे। अनिभरन्ययाक्त शब्द || . 
स्ीरिङ्गः होने दै । यया; (जीव) अजीवनिः (ज।| 
| ने) अज्ञननिः। प. 
` ९३ धन भाववायमे पाव्येंकेउत्ा रोतारै। अन रत्य 
|... यानशब्द्रीवसिङ्गहोनेरे। यथा, (गम) गम. 


Ee वि जज 3 322342333 2 


(९) था के श्रा का सोप होता े। व 
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SSC.) MN लई | 
म , भोजनम्‌, शयनम्‌, दर्शनम्‌ । केदारः 
मे ननि शति के उत्तर भी झोता है! यथा, | 
नन्देन;, मरन, साधनः, कोधन', रोए; जस; 
न, शोचनः, अलङ्करए)ः इन्या। | 

|थ्थि नेरे करण थोर अपिकरए चशेमे दोना हे! यथा; | 

(नीयतेऽ नेन) नयनम्‌, लोचनम्‌ , चरणम्‌, 
| षएम्‌, ( स्यतेः श्मिन्‌) पायनम्‌, भवनभ्‌ | 
स्थानम्‌, | 
४७ हु माव वास्मे, योर कररभित्रेकारक वायामे हेला 
यशा पाक, व्याग शोकः,लाय सङ्गः खादः झणरि 
४ छ तथा जयः लयः, वर्यम वैध, भिद्‌ 

» य, खने, कमेवायमे! छणासन), छशासः, 3 णासन, 
| उः षास, खयोधः, उघीधनः,उ धी; 

सदपोनः, सदयः, सथणे, सथषएः, सभर्षः | 

0) समर्षएः। 

७ जा भाववाच्यमे प्रत्ययान्त घात ओर नाम धात! 
यौ के उत्तर रोताहे। यथा; जिज्ञासा, तपल्या, | 
सज्जकाम्या। ॒ | हि | 
तथा यहु विशिष्ठ गनच्चनान थालभे 


केउत्त भी होतारै। यथा; भित्ता, सेवा, ब्रीज। 
तथा बित धाठ के उत्तर होतारे। यथा, अपा, अ 
शा, म्यज्ञा, हक 
तथा भिद्‌ अरग्टति घाहेयो के उतर थी (औरं 
गुए नरि रोता)! यथा, मिदा, जिरा, छषा,र 
तमा, दया, रखा, प्रजा! ___ 
| दि आ हन नति हे 
|| ऐपनम श्यादि। (१) या खोर यक अत्ययान शब्द खरी लिङ होतेहे! | | 
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जु 
| रथा उपसगेके यरवनी आकारान्त थाले के 3. 
| जेर । यथा, आमा, जमा, हस्था, याजा, निक्ञा- | | 
| शत्‌ योर्‌ अन्न के परवर्ली था के उतर: 
| अडा, अन्नदो 

धरने - नथा यज्ञः, यन्नः, समः, ऽः, या चा, रा 


शक नया बन्या, यरिबज्या, चर्मी, म्रगया, विद्या। 


| 
| किया, कृत्या, शय्या, इज्या ) 
| इतिङते यकरेराम्‌ ॥ 
| 
| 
j 
| 
‘SAN 
| | | (0 आ यो? यक्‌ गन्पयाने शब खी सिड होते हें। 


९) कियादिशेव्दानिपात न से सिह होते रै । 
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वी कार ओर ओकारके परष्णित निते य खरकाकाम देला है! | 
३उकाऐत तहित धरय यो दोनेशे नामकी टैँ'का लोप देलारे। | 
शत अत्यय होनेसे परके गना ध्यित बाश ख्याने | | 
ज्ञान य के ३२ और व के 3 व्‌ होता हे! र | 
९७ हारि ho यू ओर व के ३य्‌,३३्‌, हजारे! न | 
एए खगितारि टोके आरिय चोरको स्यूउब नहि हेता। ५ 
२२ श्यायट चोर न्यूड के य य यो! व के विकरणकरेके ३३३ रोह 
५ 0000001070) 
श्रोर2ससे पीछे जो वर्गही उडेटिकहने हे! (५? डाए घर खापापर बकस? स्‌ 
खरवा हत, खाइ रड) खस? घत 1८५० खाग) लर) सु+ ययय यहा खपत 


| 
ञ्ञ 


"काका कुक 
| | 
'मेहिनषकरण | 

| साधारणानि यम। | 
| ल उत्तर्‌ जो पन्यय दोनेरे ३३े, नडित जत्यय ष 
a क कारात नडित अन्यय पेरे दोनेसे नामके सरै सर | 
के हेहिरानीरे। (कही नेरिमी दोतीदेो) '॥ 

शू 442 va शाद्धोके दोनो परी के आदि खर की | | 
शहि होनी है। जे | 

ध तथा छयन्चोलादिषाळेके दितोय षद्के शादि सरकी | 
हहि रोनीहे। द | 

१५ नहित मत्ययका य खोर छर परे रोनेे नामके झम्ध ₹ | 
और अ को सोय होनाहे। २ | 

& पती उकेगएहेजारे। || 
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जि उको 
स्स्स स्य ————— ~~ 


MN CD 10. तत 
९३. उकारेन नाहित पाययान गड अव्यय रेति हें! | | 
| नहित त्यय वरेरेरनेसे नान के जुन शुर नेकारका सोप : ॥ | 
९५ घण थय होनेषे बच भागाल शदे रका लोप नहीं होता, | 
२९ नहितकाय वो हेनेसेक्री तथा ७ || 
र षण पन्यय होनेसे शन भावा शब्के बया | 


| यथे, वैर त, दा, (याप्प्पापतो) 
सकि, शोधालाकि!, २र्‍या£, 

- बड़ आति पान क्ष थी 

| 


| वाह! इत्यादि) | 

[बचन नपार: से नउत्यापणे माड़ायनः, चारायला | 
| नारासश,, रालाहशली इत्याद, 

च ष्य. गगोरि- से (गेल्यावर) गाय: वाळ: चाह 
| वण; पाराचाथ्येः- इत्यादि ¦ रः 
| १ घर शिवादि से (शिवस्थापत्वे) शवः, (श्थागा थ 
। न्ये) चार्थः इत्यादि 
कन  निदादि के भी (निदखायाय) बेद; डोः 
| एः, बार्ज: इन्यारि। | 
| ` ग्रखारि से भी ९२९गोरचत्ये) भार्ण बः, मा 


क. 7010 यारा; हेमा के इलाह 
(१) कर्ण ओरमाव अर्थमेन्‌ लोफ्हेशहे । २ पठः न 
डो रै ५ 0] डक 324] पु 
८532 पृ भतयवहोनेे हे्यावाचक शद्ददे पश्टती रश हरे हज 
N 


ro र त ००.0... | 
a ia 
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। 5 खी अत्यय नाम के उतर होतारै।। पः | | 
याश्चधन्य) गा ज्े-य:, रथेयः, इन्यादि) | 


खुश्बारि शदो से मी (कञ्स्यावन्य) शोभेश | 
| 


खाब्जेयः, चेभाग्ञेयः, ( घेयण्‌ रोने से नामळे खे 
नण 3३६ का से। प हे नो है) (कोण पम्प 
एय; (तथा सुभगारि के उता इद्‌ दोलाह) | 
सोभाशिने यः, बान्याकिनेयः इत्यादिः 
` कुसरारि राजो हे [विकस्य करके) कोसरिनेर बै 
| लेरेयः। | | 
& शीण सएपभ्टनिशळे से! । सछरयत्य) खीर: ` 
व्यादितः | 
|9 दिक्क वनी घनति से? रवानि कः, साखशालिकः, राज 
शाहिकः इत्या 
उक्त अर्यो का करी ५ सोपभी दोजानाहे, पणन 
ख्रीलि मे नारि रीना यशा गर्गप्यापत्यानि) गे" 
मीः, घस्काः, विदा, खचयः, (करीरसापका 
ल्पभी रोनारे) रेव: (वा) 
यस्कक्यायत्या। हियः यास्कः इत्यादि] 


1) ह्ती प्रय योका विधात ग्रागे होगा । | 

७०० चाए और कड़ शहके उवर्धकालोय नहि हेगरपारउवेयः, कादबेयः' । 

3) कुला का अर्थ सरी भित्ते पज्नी दि ती एती छी है । 7 ्रिवारिणी अर्थ मे ते कील 
उपः खै कौललठे २! होता है 

€) परस थी मार.षस शदो के उत्तर विकस्प करके घेयए होला है, और वेग! 
देसे ऋका लेप होतात! यथा; पेरष्ठसेयः, पेन स्ती यः, पानच तेव: मारत 

त्रीय: । 

| (५ जर्णरि च्यक गएर) | 


| ल 
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(१९) _ 


नन्न्न्त्स्स्स्स्य्य्य 


| . सथेविधावेशययाः | 
अ ९ खबत्याध उक्त पत्यय सेर इय, कए,एीन, पीकर, 
| 
| 


£ 


शे पय शव बर्थ रिषो मी यया सम्भव हेमेरै। 

३२ तेद्दैनरि नरथीते रन बशोमे ( नकेदेति अधीतेया) माहि 
कः पोशाक, शिलेक!, मीक, इन्यादि | 

च Hेनशोक्व्‌ (अरविणाभोके खापेम मानते मानवी 
; म, नारदीयण्‌ शयाद। | 

५ त्ेनृङ्कङ्म्‌ (कायेमक्कमे) कायिक, योरुलेयम्‌, स 


| उभ, बाचनिकम ` I 
ष्य तेनर्क्तमेः (कषागेएरक) कवाय म्म्‌, | 

| ओज __ पौनकभ, छ | 
थे साजेल देवता ण (शिवोशश्य देवता) पव! वेशाव! स | 
| क्य क ग्नीघोम्यम्‌, | 
७ तस्यसमर (सभतम, माञ 
| 0 ७ सता शपम 
& लेञ्ञेभद्वेः ` (मशणयाभदः) ह । 


2 


( 'अकल्साडबे) माकलिकन (यरिरभैवम्‌)याहाम्‌ वारीकय्‌ 
९ लजेसायुः (समायाता) सथ्य; सामाजिकः, सयदि; || ` 
१° न्िन्देयकालात (मातेदेयम्‌) साहसम्‌ र्षिकम्‌ य|. 


: aA वशिकम्‌ [ | 
र्‌ निछेजे  (िनेननिजेजे) दद सम्वल्री| । 
॥ ४९४: यम, आदेकल 0), न 
१३ व्याज्ी (दिनेयाष्याश्यिनम्‌) देनकम माहिकछ चालु 


0 नेतात; (मरायाआागन) माश पेतामरम एम्‌, | 


Ei इलेमरैति) शतिकःरएमरे)र्पः दातिणीय: । 


हे <९) निला हल हीजाताहै। शोधाल) श्रोर्शहोमे प्रयेशाउत्तर दिदि . 
- जाननेताहियें ॥ सेहीजातारे। राम ता ग्रदिशादि 2 


~. , €CEC-O.In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टी जम (धर्मादन मवेधम न्याय्यम! 
छोटम - (विश्णारिद वेष्णवम रोवम्‌ या्ञरम्‌ 
अष्मदीषम बदीयम्‌ मरीयम योल्ाको 


| 


शादम्‌) सोर ( सरखाइ दमो सा१वेजसे 

खायम्थेवम्‌, भवदौयम्‌ अन्यदी यम्‌ 

| व नस्यविकार! (रूबणऐविकार) सोवणोः, राजनः (सौरी 

स्यविकार) सेसः, ते लम्‌ 
र न रस्यपएयम्र (तबएमस्ययएये) लावणिक जेलिक! 
म्ूलिक; 

२५ तदस्ययद्‌ म (यडरस्यमहरएम धाउक आहिक 
वारिक 

२९ तेट्खययोजेनेम (सरग पयोज्ञनमश्यछम्यम्‌,य शस्यम्‌ 


२२ तेदस्यणीलम्‌ (तपोऽस्यशीसे) तापसः जाले कलर 
१३ न दस्ययाप्नकालात (समयोः स्याप्) सामरिक; का 
शिकः देष्टिकः, था नेव 
१४७ यधिक्कत्यङ्तेग्रन्थि (राममरधिङत्यछत) एमायएँ,मा 
र्तम्‌ 

१७ ज्रमोप्रभवति (सन्तापायप्रभवति) सानापिकः, साया 

Wn ब्‌ __ मिक;सोचातिक/,(कम्मेऐोपमवति)को 
| लल मके क Ee 

२६ तस्मेदितम (यत्तयहित) यत्तियम्‌ थ्री एम्‌ ,बासएप 

॥ द्‌ Eee Ti (विशाइबया नेतबेए। य 

पाण: एधःजिषः पोष! पेज! सै जिके | 


ड़ ५ 
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क कार्निक!, कागिकिक | 
. ९६. त्रहहाति रचर शुः, धोरेयः चजथे रीए! रा | 


मै 
१४ जेनेजी बेतिरवेततेनजीवाते)वेजनिक',वारनिकनारिक, 
३० त द्मिन्दीयते (डाबश्सिन दादिः आयः लाभः उस्के3पस| | 
वादीयने) दिकेदानम्‌,विकोरातम्‌ चलेछ | 
शतम्‌ फइ कंशतम 
नाल - (पादाथेसेदकम) पायम्‌, स, वालेयम आया 
- (बच्चरेव)वान्थव! चोर चाएगल) मान्थे 
स्यनिवासोशभिजनाबाः (मशर अस्यनिवासः) मा 
२,(गन्यारो'स्याभिज्ञनः) गान्थाए (बज्जवचनेत भ 
त्यय लाय! ( अडर, प्योनिवाधः) अङ्गा; वङ्गाः क 
| ष्नीरा:,( गन (मगधः बालो निवाकः 
र ग्य पान्बाल्य,, शै 

134 से) स्यराजेत्येबम (कप्पीरस्परजञा,कारगी!',(वडवन 

. नेकाशीरा, . 
३५ नेस्यभाव; ( ऊमारस्यभावः) कोमाम गाग्यीय्येश वा 

स्यम्‌ कार्षषपम 

स्‌ स्व ( बाझएस्यभाव! केम वा) आशषएयाम 
चोर्य्यम, चातय्येम्‌, नातरी, | 
३७ उतेरेक्ञपि। जोर, बणामे भी उज पत्यय होतेहे (ममे || 
. चरति) धाम्मिक:, (वशगः) वश्यः शिव्या 
३८ लोप; करिद्यत्ययस्प विभाषाच। करी मन्ययोकासाः | 
| त और विकल्प भी रोजाना रै २ | 


. .. बीर्यः,(महिकायाः षष्ये) मलिका नशु (वा) जा 
खवेम,इत्यादे। | 
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E iI 1 नननिनील कट स... | 


शथेदिशेषेधत्ययादिशषः | 
गशेविशेषमे सर सत्य भी होतेहे यथा, . 


९ वाउ काए बल: भूद (कमलानोसशुरू) कमस 
एए मे ,उजीकाएव कम्मकाएम, (अना नसः) 
जेनी, बच्चुता, शया ी 

१ लेल खाथ देवात (रेवणब) देवन ` 

३ त्व नलो तझाभाव। (प्रभेभोवः) परे अडत, मीर 

` है, भीरुता, गजल, राजमा, | 2 

९. शनि वानीसादेः (यल खमाब/) नीलिमा नीरद 


नीलता, पीतिमा, (लचेभोवः) लोतिमी, (इभो भोः) शा | 

म. एभियस्येभाव') घेमी, अरतेभाज)) महिमा, शरे 
. गरिमा, हसिमा, डाचिमा, (वहोभोळ) ममा ` 

५ नए तभवे (खी) खैएम, पात 

घेयःतथा भगडयनामम्य; (भागव) नागथेयमे 


खन ्रणोसायाम्‌ (पशम) मसा, नखा, 
इ पम्ये (चन इव यप्वम्‌) चदन, (हिम 
य) रिमवव, इन्या र लह 


| 550, In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२४) 


हलहयसम्‌ नाडा 
९३ उति; झेव्यापारमोश किम! (रासेस्यायरिमाएाम्रेष)क | 


| पये नदर जवयवेप्तेत्याया ड 
| म्‌, पन्चेतेयम, सर्‌सखेतयम्‌, शनतयथ्‌, 


२५ उयट या!देिभ्याय्‌ ( हाववयवाबस्य) हयम्‌ (वा) | 
| नयम, चये, वेतयम्‌ 

२८ ये।उभालू (उमावबयवावस्य) उम्यम्‌ | 
९७ ड सद्म न्रधिक म्रितिर पानात 'यक्कादशञ्चधि| | 
| काञ्चस्मिन्‌) एकादश पातम्‌ बोदशोशतम्‌ जयोदणण। | 
| 

| 


पाया 


नम, चतेदेवीजनम्‌ शा 

उ: चादनोर्विदातिश्व पजिशदधिकासिन) पिंशेश- 
। नम लबारिशेशतम,पन्‍्वा शेशतस्‌ चल आवारिशेशत 
| र पन्चेयन्यापाशतम विशेषनम्‌ पर्वविषीपातम्‌ 
र उर्‌ साया; एर (पकादशानोएएए॥) एकादश! 
|... घोड्या: अष्टादश ` | 
ए मरनाळाजथा ( पच्चानोशरएः) पन्चमसपरमः दशः 
२५ झडे चलः षष्‌ क।निम्यः (चढ श्रएः) चन्रथः 
| “यहा हरण।) ६8: (क नीना शराः) कतिथ/ कतिपयथः 
(१९ नीय छे? (इयोः शरः दिनीय; तीयःलय्यः रीयः 
| (नियातनान्‌) मग 
| ररे तलटुया पवे यत्या देः (विशते! शरएाः) दिशनिजमः 
| पिशा चना रामः चतारिषः 
| -1थित्येशत्रादेः "शतस्य श्रएः) शततमः संद्स्तम; 


१ 


क 5 म ५ न्‌तमः, मापतम/,सवन्धरतम;, 
| ¬ बक्वादेञ्च (षहः श्रएाः) षषिनम;सम्तितमः यशी 
| निग सच तिजमः नवतितमः. 


३. तिर बगा शगसेचेम्यः (रहना दइ 


pve 


| 
७ ७ १ र १ 
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F इछुक बेल्वक्ाल ! शह यावतिथःनावतिः 
| अः एनी वतिशः कि्तिथः इथि, 
२५ अल्प न द स्किन वालि (मतिरस्यालि) मतिभान, 
विमान (याय रखिदसि) वायमान (आदो!श्या 
झालि गोमती शाला । 

२६ जल्लोष वारिस (यागारमाशमस्य) याबान्‌,तावान्‌ 
लावान्‌ कियान्‌ इयान! 

शेवणोनतात (शानमस्यालि) तानवाव विया 
19२ यी १ दयाबाने 1 

स्यशोययाे (य दिमित) विदतानश्ेचे; 
(इद्यस्यालि) शदेवान्‌। | 
दुवषव्ाचे (आशोःस्याऐनी माहान दावीन्‌ 
प्रकाश तधोज् (लेलीरणालि) | 


घछदेके (अतषद मंढप) यवमान्‌ ङः 
ज्वमांनू बशामाने आयन्‌ डोलामान गरुताने,मरी | 
न्‌ ,हुरिन्सान्‌ के केश न्‌ उम्मन्‌ हे नमान्‌। 4 | 
उलप कय दमउ म हिवखेतसिभ्यः ( कडदान्यर 
मुनि) कम हात नजान वेतसान्‌ महिघान) 

२ विनियो अद्मायाम धा सेशः ( गशे!श्यालि) यश 
.„ खौ.मायावी,मेथाडी, सावी (पततेवळेष) गशलाव ला 
| 

| 


८” 


कु 


यावान्‌, मेथावान सहावा) डी ४ 
नित्य तपः (नपाभ्यालि) लपछी,मपहिनी 


हे hn ०३ इ { 

द स्ये लेमलप दा पुतिन!) | 

३७ एन वानेकखा। देए (परे BD 
hres Rss ) सानी दानरान,मागी,भाचावो,लिचे + 
की, विवेकवान्‌ Js 
-निन्योछस्वादे? (ह उनल) ल. 


त 
= CN न 


क, 
sl कु पप 110 
41 NU 
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। 
| 


| केकी सरसी! BE 
| हणकराभ्यासानी (रते स्या) लीगल | 
| रोगज्ञः (अन्य) हल्लवान षषः | 
| बणो इ होचारिएति (बशी: स्यालि) बशी अकारी, 
| (न्यच) वर्शवान । 

| ` दीर्चिका,पड्धिनी निनी ! 
झशीदयाचके ( अशे॥ खालि) अर्धीयावङः (| 


| 

| व्य) अशैवान । | 

` ग्शानेभ्यश (विधारुपेऽ यः पयोजन मस्या कलि | 
चिया शी थनाशीं ! | 

ति बा (मो समस्यालि) माल; थी लग पस्मल; 

| शील रै विडः | | 

क EE 

भरे र (फेनोहि सि) फेनल.फेनिल' एकते) 
४6 फेनवान। ` ` | 

| विच्य ङ्का भ्याम्‌ (पञ्चास्य) पिक्चिस|प्रहिल! 
जा ल! प्रिल! 

| ₹ बाः खोमीदः (लामान्यस्सतन्नि) लोमपा. रो मषाः व्र 

वकक शः,कर्कषा; कपिश:। 

दिये ३३ टेको ले उननना दनाः सन्यस्य) इन्दः 

| ३३ १ कप हि सङ्क मधो सर्वादेश । अषर सविर स- 

| ५. एम्स, कलर तगरम्‌ पाएइरः। | 

| 


_ककटीबायीखएशभ्यो इसे ( हलाइरी ) अरी | 


शमीरः, शशरर: 


(५7 वल हेने से अन्य छर ह रोता) गक 


< i श्‌ LA 
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वा.) छ 110 त ... | 
पसक नवस 


|| 
पक्कशादैभ्योदेशे ( पसमाएवस्वासलि) हा | 


कि 
ह 
| 
| 


| Me 


जल्न लाल 

® झाधिन सादे खश ` समेयाय सामी । स्त 

छ आल शी नाम मसहुने (शीतेन शीप, | 
उन्का! २ Fr 

कि न बोतातिसाराभ्योरोशे [वालोग्स्यालि) वातकी, 
अनीसारकी! | 


है 


14 


४९ भो स्वादेः [वलिरकिचलि) वलिभममध्मम। ` 

hh = ( खश ति सशप्नन्ति) चरस; उरत; पलित; 

जडः, अन्त, अयः, सदए 

५३ यु खहे सभेभ्यो (तहं अस्यालि) अहेऽ; अरङ्कार- 

बानू खभ यः सभा।न्वतः। 

५७ जाहः कए हे म्हेखे (कएस्यमूले) न 
सिजाहूम्‌,म्बूजारम्‌,नएजाहस केशजाहम बादजाह- 
मे छड़जाहम ,दन्लजाहम्‌। 

१५ निः प्लान (ीएलशामल) पत्तति। ~ 

4४ जनिङरती याये शति (शवे मनेन छते अपी 
ने गतेवा) श्जी छत शलीकटे, चे कए रोदने,पीते- 
शरख यथः, गत शजीर जम! है । 

रष्णदिभ्मथ्य ‘dR इष्टीयत्तेखधी ही शा-| 
15 ? च 07 हर छ 
थेऽ लेम्रषे ₹४ नो यनिशायने (अपमेषा थति करोमे | 


| 
प्‌?) पट मेः,परिष्ठः, गरुत सः गरिए! म नमेः क्ष 
छ: छपातमः, छ शि्ठः। | | 
4८ नरष ईैयखनो हये! (अयमनयोरतिशयेनत| 
| `. ३१) ब 


| यान्‌ दीञ्चैनर,ाच्चीयान्‌। क 
श्र ₹छ रेयरनो (खयपेषमति, रायन अशस्मः) खे: 
. _ (अयमनयोरतिषायेन मपास्यः) अेयानक्थेइ;्यायान, 

त हासिामेमे यागाउसार याटेशारि होतेहे) fo 
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(२६) 
| अरीय दकया हा क 
8: कनीयान, घरि खस्यीयान कनि, कनीयान यावि? 
ययोथान्‌ श्यावः ,स्यवीयाय दावि :,दवीयान वरिष्ठ: बरी 
| यांने लोटि&:,लोरीगान्‌ तेविशः लेपीयान वहिक बहीश) 


३ त्थः श्येशान्‌ ( अयमेषामतिशयेन मायावी) 
. मायीयान्‌ बलिष्ठ, वसीयान यया यवनी | 
५० उता कियतटा इयोरेकस्यनिधारऐ। अन्योः 
कनतेवेष्याव, अनयोसेतरे बाझएः ततरे खोगछले 
५९ इतमरः बहनो । णो कतमाशेव! णवो यतमः लचि- 
| | य हेहमे। षयाले। ३ 
क 
| 


 घकान्याऱ्यान्ह । भवतोरेकतरःपडत भवना 

ह कने; शऐो3,तयोरन्य तरोयातः, तेषामन्ये | 

५२ चंतराज उनमाब किमरेदायाद इक पळावे 

' किनेरय किनभाम्‌ गडनम्‌ जा die 

ज्चेलमाम्‌ ( अडव्येकि) उच्चैलरशेरु। | 

५३ हये? भेशोसाथाळ ( पशल्लो देशा कराः) वेयाकर 
ए, नेयाथिक सूयः, आ लङारिकरपः 

५७ कल्यदेणय देशीयाः इ घने ( रव हनो विहान) 

विदन्कर्पः/विह रेश्य,विद्टेशीय!) | 


1. . पश्कल्पायर्देण्या  . | 
५८ स्थानस्यानी यो न न 3स्य? (पिजातल्य.) थित | 
र स्यान पितरस्या नीयः, यातस्याना,माहष्यानीथा।. || 
| जानीयः जानो आसएतज्ञातीय; सिय जातीय; पह) 
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|: जातीय वेयाकरणज्ञातीय! ताकिकजातीयः | 
~ छ लेखेच शायाःकियाव्याहत्तिगणने 'पन्ह 
बारानबडके) पन्चेछचायजु, सञ्जः शान हलः प-| 
५४ खच्‌ दिति चछभ्येः दवारि.) हिचे 5 | 
उने चल्नअं>के (पकवपेअ३क्े) स.क | 
i 
६ धाव्‌ बढायो किया चष्ठानकालश्य वरस्य? ते ऊहे! 
बड़धादेवसणाशचड के, ३ छो दिवसस्य इक (म 
खेति कि बड छो माप्त या ग छाति | 
शेत्णाणाविधाण (घकाविधा) पमधा (हेषिधे' 
-  हिघा,निथा,कळधा,पन्यंधा PTE 
भावान्तराया दानेच! पन्च रशीन्‌ एकथा कु, 
धा 1 
चश ल्याथीद्वाकारकयत (बडरदाति) व 
णो भतती ददाति Ms दरानि यल्यशोददाति 
Me Mss sash | 
स्कर्ट पी बंचेना छ बी आय) (तया) 
(हो होरदाति) दिशो ददाति का रा 
नक) ( पाद पाटे ददानि) पादशो दसान्नि इ 
|| ६२ मगर विक्र (णस्य विकारः) सणमयोचटः,सणं 
` ` प्रयी प्रतिमा मय (दिरएयस्य विकार) हिएम थः 
६५ मयर य़बयवे (दारुरणस्यावयवा!) दारु मयबाप्के 
| म्‌ ट्भमयोात्राह्मए! 

झाप्रो (ज्लेनगात्ं) जसम ये,रेगमरे र 
धमम्रयंश्ह्म्‌। | 

सस्ते ऐिलेनसेछई) तिलवयेत्‌ एत्य 
_व्न्त्नेनेम्‌। 
हो दाह लि तियाय नि; 0 पसरसे @ A हिः 
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(8०) 

| च्छन्ना हड वेगोगर्यापरनाविषयमयकगती 
| - वाञ्येशादम/ रन्धयः ऽहः । 
| गेश्शरी छै शेरी) TTR 10, 
| ४३ नेन खेदे (नितसाखे€) तिसेनेसम सषेयतेसम् || . 
| ६२एएे सध | | 
| &५ यापाः कुरे । कसिलो भेयाक हाः) वेयाकरएकशः | 
भिवकघापाः वेरिकेषाप, रेउकपाए।, पाचकयादाः,मी- | 
मोसरूदाइः}। | 
चरर शन एकै । सदन) जाच? रचर! 
शिंनचरः, अपीनचर | 

| (४ रुध्य धन्य । देव दत्गस्यम्द्न एव्म) देववमडूप्ये 
देवदन् चरेवा भवन) | 
| ४० आधकिनिरेकाइ्स राये (यकप एकाकी, पकारिनी। | 
|| ६८ खक शाशे रक रे? कम्पाण्ब)कम्श्का जातय) तारका || 
६९ शक वासो डेः (वालापव) दालिका नरलिका,जिक्षाशी-| 
का, २ (रेको ,सोनिका। 
| ५ i (कस्यायमशदः) खञ्च 3 ककः मरिषिक|| | 

ग्भ क।। 

किते (७ खिम) श्वकः महिष कः 
ग्रस्य (बसेनेसब) तेसरकम्‌ ज्ञीशकम्‌ शेसिलकम! | 
ह्स्ते (३सोएसः) त्तर: इकः दक, | 
IR 35.) देजक बेप 
I] j 
= सज्ञायाम्‌) कामके रर लक रजिलक (मालवी) 


१ तट से कास सेल नसन (इसे गश्वः) इवत; 
| उतत, वतर: ऋषभतरः प्र 
I > हन होतेहे दी (ड़ पाव्ट का अजया. हो जाता हे 


rr 
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(३१) बन लियन 
थि र जिल जा पज्डम्या। यहा ररत रामान गनः हो गामत! 
| - कान गळे तः भवतः भवन्तः एकात अतः य्या 
| तसात, नतऽकस्ात केत; अस्यात्‌ इतेः | 
सम्य ¦ र 17 ने जळता यारी आरि 
ब्यय सिजो छ पारेत)श्रमितः |` 
> हाक दो खगात हीये यस्यैता दवरो इति | 
ब अलवा ह नाम शप्स्याः शवॉशिनसरवेनरेमय] 
सिने भयन, एनान्‌, ,३स्विन्‌ पत्र स्मिन्‌ नब, के 
शिन्‌ कुत्री) : 
| दसे लेहिसे इलेएसामपिइषयन्ते। सभभ 


eer mT 


| र मरेभवान नेउभदान तेमवकी,नतोभवच,तेत्रेभबे गर | । 
| जेमभंवेता ननोभव जा तये भं वना, न सरेधव ते ,ततोभ 
। जे नभवते,नस्यभ वनः, तबोमवत,लेजनवते;, 
| ४ दृः समयाः किसिदरमोः। बिन. रेहकदआ | 
1७७ हो काले पकसलोन्यकियलेदा । पकोसिनकार 
पकर, सच्येदा सदी दि अर कारी क |... 
. ७ हिल चाग्यकियतदिदमनदीख्‌ (अ 
व. वा हि,यहि (आसिन पतेश्टिन्‌ वा काले) । 
| पजरिर थक ना 
द दानीचनादिदमो! (निन काले) तदानी म्‌ (असत्यो = 
|! ) जवानी तप 
ङ छाल नि (एअशिजडति) इ, 3 
! पत्‌ इद ङान्यनेरेहु; थरः ३ ब ३भषेछु। 
| _. (बा, उथयशः, | 
| | हरे झू फक्क बत्रीयायः ( मे सक झव्ेणा छ 
| माश तन? या.यथा, तथा, बेथा. । 


कारक मयोगाइसाएशादेश होके है. (0 हिज बार 
गम अ . 


ate लल 
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£ न्यम्‌! 
८४९ खराल पदे: सप्तमी यन्चमी बशेमानाम्‌ (पर 
स्मिन्‌ परस्माने यरोया) परसात, पश्चिम ताप 
_ अपरस्मात्‌ अपरोवा) पश्चान्‌ (उदे 3हो२३डोश)उप 
उपारशा 

८२ सिञ्च श्यी धरावशणाम्‌ ( सस्मित ह्वैजात 
एव्वीबा) षरलात्‌ (वा) १९ (यधरक्तित यथरस्ान्‌ अ- 
रेवा) अधल्नान (वा) खथः ( ग्रवरझिन अ्रवरखात्‌ अवे 
शेवा) खबर लीत अवर (वा) अवलात अब 
८३ येतसे दतएोन्नरम्याम ( दलिएकिन दलिएखान्‌ 
दतिणेावा) दत्तिशत 3त्तरने, 

व्ये शाति रुनणथर टालिएाने (३नर्मिनउत्रर्मात 
उतरवा) ३ नरान, अधरत्‌ दत्तिणाने। 

८५ एनप्‌ चाहरेः पन्देन्या, (3 नरलिनउनऐवा) नरेण 
अ्धरेए, द सिऐन। 

८४ खाटाटीच दलिणोन रयोः ( दत्तिएझिन्‌ दत्तिणो 
A वा) द्ञिणा,३/लिएतहि.3त्रर,३न राहे! | 
ह तेनेषमबेकालाथयेम्य; (अभवम्‌) खद्यतमम्‌ 
आतेरेनमसायननम्‌ मह तीर । 3 
१ भ्याज्चै । शषलतनम्‌, गेत नम्‌! 
एवोस्लायराए्लाभ्योया (श्वीज्तेभवम) श्यी 


नित्यम्द्‌द्धी दे? (ऊहे भवः) ३३ तन;३परिनम, शध 
. सन! पाक्तन! एड न 


बट म्र नारिमध्याम्याम्‌ (आदोभवः) यादिमः मध्यम! 


(0 मग्रागाठसारयाटेश (२) पात्रे 
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तेन, अपराप्तात नम्‌, पले) (ष्लिकम्‌ यापर हलिः 4 


उिमोज्यान्तयञ्याइ; (बयेभक) अधमः अन्तिम: पश्चिम 


UE (३३) 0 
२७ हव शिर पेले यरु 922 । चिरत पहला मारिह्लः 
रै 3 नए पश्न ७१६१ दातिएात्यः,पाञ्यात्यः| 

01 


९२ त्यकाः नेर तसिचलम्यः । न्यः णमः रहन्या 
( तेशिल जत्यणा को)त न ल्यः, घ न ल्प; कु तह! (बराय 
था ताल बे हे $, जहर, 
॥३ चित्र चनो विभज्ञए नाले किम! । कशितकिन्तित 
कन्बित केनचिन्‌ कस्सेचिन कस्माचचित कस्यचित्‌ कः 
झिशित कन सिन्‌ करित काज चिलेकाचित, पवे) कः 
| औने,कुनशन इन्यादि,  . | 
९५ खि कसल योग त जनडावे। (शम्शरे नहे 
च्विरानेसे अन्य? दी थे हो ता हे,अकारको इंकार होता, 
रेअ्स्कारको गौ हे माहे। (अस जुं लेख्नु करोति, लञ्चकरोति | 
(बलु लेशु मवानि) लश् भवानि, अलइु लेशु/शयात | ले 
शश्यान। चक्की करोनि,भ वति, स्यादा ( यता नार 
करोति) खोजी करोति, सोती मति, खाड अहे के रो पि 
बरनी भवानि उच्चल्हस्यात कचषतीमवति,विश्हौ जया तू वि 
५ स्ज्नीमंबांत ८... DFE 
४५ सञातिचकान््वाः (रुत्लेलवएजलेकरोति) जलसा 
करोनि,भचंति,श्याहा,मल ताने करोति,भबलिस्या हा (प 
„ क्षे।जली करोति,भश्मीभवति। ` ` 
स मिचि धो से वदा च्च ्रानिस्ानक्रोति, आनसा 
वाने ्रनिस्ास्यात अनिसात सम्पद्चने)'यत्ते। अणी 
.: अवनिःश्रलीमेम्पशने।  . 
खधीननायान्यं (शजोभधीनेकशेनि) रोजी 
|¬ रोतिःानसात सम्पदे (पत्ते। एत्तीमवति रोजी सम्पचने | 
| म्न नड्भाव अधीत मेसा तथा वेसा हाजा २) अह 6१7 ३२४ उनः, रर रज 4२३) 


|| ळ्पवशीकानोप रोत्रादे) ७) पकम! वाको सब वयनाशेदेना-पशा नाव; कान्स्शम्‌' 
2 ७, बहनो गरका किन्चिटव्ययाव के देता लयामा दो? भि वि।([। 
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| याषनायी 
फ्यतीन्यर्श:) । | 


. निष्यत्राकोति (शरी णते शरम पर पास निक्कामयन्‌ 
गय्रययतीद्यशे:) 
जिक्कलाचिक्कोेषषऐे। म्ठलाकरोतिदाहिमम्‌ | 
(रामस्य ग्रलावयगन वहितः सारयनीन्यर्थः) | | 
छखथियाराचलाम्ये। छेवाकशेतिधियाकशेति | 
- प्रम्‌ ( ग्रउक्ला चर्एो नानन्द्यतीन्यर्थः ) 
उः सामाति लाम्णे । 3: एग करो निभ्टत्यः (खामि: 
| ने पौड़यनीत्यर्थः) im - | 
अजात्या के शजाकरोतिमोले (शलेनपचनीस्थ| ` 
` सन्यादपापशे | सव्याकरेतिभासः यशी क (जेत | ` 
| „ . मितिप्रतिजानीते सत्पर्यः) . ` 
मदान पारिवापणो मदाकोति (माङ्गस्ये्ष 


। हू :: नैकोतीत्ययः), ` 
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SSRIS 


_ 

| रपत्पम) ऐत्वाकः, ( ङरोरसन्ये) केरव्यः,(मनेएए| 
मे) मेष्यः, माञषः, (कन्याया पन्ये) कानीनः, गोधायाद्| 
पत्पम्‌) गोधेरः, गो धार; ( हेप्न्ेभवम। हैमनम्‌ (शोभे) 
वस्िकम्‌ ( नः छने) योनः पनिकम (मनीदिभवम्‌) | 


अतीअम 3 दीम, तिरञ्ची नम" (नवमेवे) लतने, रेतनमे । 


(उषायप्व) होषाविक ॥ ( घागोदो हाउ उवति) हैवज़ू-वीनग|। 
(अधशवावादर ते) अधणवीने, पशिक्षशल:। पात्यः (सालः 
न इशवान) साती, 'वञ्चाजीवति) वा डकः, सम किन 


“बालोके रितम) याझाशिकम,  अष्य'मसतस्य 
: सुन) खासुष्यापहाः (पुन; पन बेष्टाने सेङ्घटनवा) पौनः 


पुन्पम्‌"उदकमसिन्रेल्लि) 3दन्वाने १9३: (रज्ञा 


लि) राजन्वान्‌, पम्मअष्यामलि। चम्नवितीनाप्रनदी,अ 
। पियञ्रसिन्रेहि) खडीदान जानेछ सन्धिः (चङ्गमस्याहिि। 


चङ्गीवान्‌ नाप्रराजा (कताग्रस्याल्ि) कतीवाम्‌ नामि 
(सबएाम्रस्मिन्रस्ति) हमन्वान नाप्नपर्नतः (ज्यातिरस्या 
जाल) ज्यान्स्ना (नमोस्पाञ्लि) नमिल्ला (शङ्गमस्पालि 
शङ्टि,एः । मलमस्यास्ि) मरि सेहः (अरो 
खस्मिनसन्ति) अपीव! सघ रः (वाचोऽस्यहन्ति) वाग्मी 


_ वाचाल: बाचाट!,(मातेखाता) मातलेः (पितेश्रीता)पिले 


मोती) माता मरी ।पिन्न 


RSS टा 


॥॥॥६॥:६॥॥॥ 
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[ | न 
५ मेसिल उले चश्ट जातीय देशीय याश कंस सूस 
. नर खोर तम्‌ अत्यय यरे होनेसे भाषित घुस सीलिउ- | 
शब्दके पेबड़्ाव रोता दै। यथा ।उनरस्वादिपा:) उन? 
त, (सर्व्स्यारिरि) सब्बे३, खपिताम्तेश्यो) अणि] 
तेचेरी,( जञात्याजाहएी) बाहाएजानीया (रष ह्नाफर- 
ता) पहितेकस्या, (ऊत्कित्रापाचिका) पाचकेवोशा 
ु ` (अशक्लागायिका) गायके रूया । रयमनयो 
रतिशयेननिएए॥) निएलरा,/ रयमासामविशयेनः 
|| ` ` चपला) चपलतमा। [9 
| २ शस अन्यय परे होनेसे बर्थ और अस्यार्थं भाषित 
रू खीलिळ के पंबड्भाव राजादे।यथा (वह्टीभ्योटे 
॥ बडणोादेरि,(अल्पाम्यादेटि) अल्पपादेरि। ` 
३ व ओर तल अन्यय यो रे ने से शएवाचक भाषित 
स खीलिफू को पेवडाव होता हे। यथा; एनिवणायाभात! 
५ निएुएल,निपुणना, इन्वारि। । 
३ कल्प रूप तर नमअत्यय पो होनेसे भाषिन पे इव- | 
 _ नऊवने खीलिङ्गको विकल्प करके पंवड़ाच हेतारे 
` यथाःविडवी कल्या (या) विकल्या, मेधाविनी रूपा | 
oe i न मायावितेर। | 
(लेम (वो) मनोहारितमा। ह 
(वा) वाप्रोहक a उन्यारि। छ 2 वामोछूकल्या 
| रनिनेदिनेपकरएम 


३) बैपाकाए लेग अवत्तका छवडावनिषेध कर 
केजमानेपत्नमे ईपूकागी क री नित्य योरकही 


कसा, विडबीकल्या, निहकसा, नाह्वगीकन्या, हक ल्पा 
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| | 
६4 


« - 
recat eum mena res errr पि 


॥ खाण । | 
I | आय लिन शादधोके अन्नम सगे है बे 
। २१ खुकाशना नाम के उत्तर खाए लगताहे (प्‌ ३न हे) । 
| यथा, का, दीना, मलिना, कवणा, छूर, सरला! पाचि 
|... की, पालिका, नायिका । ॒ 
| ३1 गोर पृथि सकारा शा के उत्त रेप लगताहे (प्‌ 
|. रत है) ईप देसे शब्द के जन्य आ का लोप हे! जाता| 
| हे? यथा, गोरी, माही, किशोरी रत्यादि? 
(81 जाने का बोध होने ले आतिवाची आकारा शयो के 
| = उमेर रेष लगता है। यशा, हिंही,इघली, गोपी, त्या 
i | 
५३ घर्ले जातिवाची अनादि पाळीळे उत्तर ईष्‌ नाहि 


TOR उ्सीरि:-> कम. 


लगता यथा, खजा, कोकिला, खड़ा पराते! 
४1 जथा जिन जाति वाची शो की उपथामे य्‌ होउन्के 
` उज्र थी रेप नहि लगता पथा, वैश्य; पर गवयी, 

प र्‌ पू द A 

हयी, सकयी, मत्सी, मनी मे रैए लगता हे! 
| आ. जश्कारान्न पाको के उन्न रैव लगता हे) यथा, दाशी, 
`. घाडी कली इत्यादि; परन्च खस भाराने श से रैर 
। जरि दोहा! यथा, सप्ता, माता, इहित्ना, याता, नना. 

|.  न्टा, लिख, चतेखेः। 16 872 

२८ नकारान्ते शोके उप्र रप लगता हे? यथा, कामिनौ 
| | (0) आप होते से उसके एव अम्‌ मत्पय के ये के र होना है; पर यह का, ग्रपियक्षा 


|  उप्रगका केत्रको र तहि राोता। ' (२) पर महत्‌ राब रख होते से“ महाशदी” 
बतताहै। (३) न केयङालोपरोताह। - 


immo ms 


~ 
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जबती। : 
परेन्छ खेख्यावची नान पाळोके उत्तर रेप्‌ नदि लगता, 
य पन्चे, सभ स नव, दश) र | 
जान्न डोम मनन्त के 3न्तर भी ईष नदि लगजा। यशा 
सीमा, पामा छेदामा, अनिमहिमा। हु 
ब्रीहि समास होनेसे अनन्त के उत्तर ३५ नहि हो 
ना। बा) ( बह्रनि सन्त्यस्या पर्चा) वड़पज्या वे 
ए३-य्ष्ठिः। ` 1945 
बडजीरि समास होनेसे ग्रनन्तके उत्तर विकल्प के 
रके शाप होताहे | य्या, बऱमव्यी बडयर्वे, १ 
प्रब्वो (पले) वड्रप्यी, बड प्छ णो, बहुफजीए! 
जिने अनन शर्ोकी उपधाकालाप होसकनाहे | 
जबीहि समास रोनेसे उनको उनर विकल्प करके ड 
सोर रेए्‌ होतारे। यथा; ( बरव; सम्यव रजान;) || ` 
बहुराज़ा, बज रजे, बडराजा बरू रास्ञी, बडे र्तो, | 
ह पत्ते) बडेराजा, बडराजानी, बहुश- || | 
ज्ञान! । . । | 
ए। उकारेत ओर उरकारेते अत्यय निष्पन जे के उज 
॥ र जला a उकारेत्‌- भवनरौ, यावनी | 
. खुदिमनी, ऽअयनी, प्रेयसी, उरकारेत्‌- सनी हर. 
-॥ नी, कुव्वेती, ददती इन्यारि। के उ 
९५ इय्‌ होनेसे भ्यारि ओर दिवादि गणीय थालें के उना 
` -दिरिन शात मत्ययके 


। 


परवर ब यरि म्‌ अशवा ब्‌ संयु 
४ ९२) युवती मनि पाव्द निपान से 
रागा: क : . 


: न ५ 
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` : (जरे) 


mero 


ts eum “4६ 


भ्दादि- भवन, धावे जी गळली, कारयन्ती, विकोषनी, | 
डो दीव्यन्ती, नेइपन्ती, रत्यन्ती, जीयीनी, खद्यान्ती, 
ड्न्याटि। ' | 
नेथा नदादिगणीय से विकल्पकरके। य॑था, 3 इन्नी | 
(पले) वेद नी; ३ छन्नी, इनी; छन्नी, शनी; सिन्द 
न्ती, सिन्डुती, । Rt | 
नथा खदादिगणी य आकाशन् से विकस्प करके । ॥ 
यथा, यान्ती, याती; मानती, माती; भान्ती, माती; खा. 
जनी, खानी; कर 
तथा स्पतृ भत्ययके न के श्य विकस्पकरके ३ 
खाता है! यथा; भविष्यन्ती, भविष्यनी; करिष्यन्नी 
करिष्पनी, । | ठे ' 
टकारेन योर घकारेत जन्यय निष्पन्न शब्दैके उने 
२ ३७ लगता हे? यथा; टकारेन मत्पय निष्पन्न 
गायनी; कर्म करी, निशाचरी, खरायी; पियहडूँ1२णी; 
` चनी, पन्तेमी, इन्यादि; इयी, जयी, पी 
मयी, ! घकारेत्‌ अन्ययतिष्यत्ञननेकी, रेकी, || 


९ 


रट 


| 


रई 


| मानवी, रेशफी इत्यादि! | | 
२०) इष्‌ होनेसे हस बए के धव्यवदित प्रत्र | 
| चायय का लोप होता हे! यथा, i गाग्ये) गार्गी, (दी | 
100 0 
भाचे अग्रति पाव्दी के उनेर ik ; 
गच, अवाची, अन्पन्ची, ३दन्ही, तिय्येन्ती, भ 
 ची,उरोचीनिशञ्ीः ` से 
रश जाया यर्थमे जातिवाची येकाराने राब के न 
` उप्‌ दना हे! यथा; (बाझणास्यजाया) आस्र, 
0 अन्पच्‌ उदच्‌ ओर निर्यय श केये रूप निपातनेपै तिड होते 


1 दु 
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॥ ज्या उदी गोणी ग जी गोद गी रारा जज गल च विद ए 


(पालकान शब्दे है५ नहि देता! यथा, (यासक 
॥ ज्ञाया) गोयालिका, पछपासिका 
। ३३ सोए पश्रनि शदे के उत्तर दिक्षस्य करके इये सगएश है। | 
| यथा; शाणी, शोण; यही, चएछ; इन्यादि 
4) बड़चीरिसमाप होतेते अयद आवक शाब्दो के इर पि 
कस्पकाके रेष दोभाहे। वणा; दनकर, चखा; सुद 
शी छकेणा; इत्यादि . | 
रेष! परन्तु बाऊ घग्रति के उनः नो १! सा छकडा नीला 
छुरा, चारुशिएवा, दीच्चेणफा। ss 
| २६1 जिन अवयव वाचक शब्दों की तथया थे सासुको वशी हो! ३ a 
3नर हए नहि रोता! यथा रा, चाइश्रफ; पर 
यङ्ग जम्टनिके उनर होनार यशा झणाडी साड | 
` अरडगाजी, रड़गारा शशाद? || 
२७ भिन चबयव वाचक शोमे सोसे अपिकस्हशहो उनके | 
उत्तर हेप नहि लगता! यशो; भगनयना; सळुवदला | 
पर जापिका खोर उदर के उन३माना है? गथा; होदा" 
पिकी,बहनासिका, छशेदरी शेहर... | 
२० सह, नने विद्यमान इवे से अवयय वाचक के उन 
इण्‌ नाहि हाता । यथा, सकेशा, अकेशा. विद्यमान | 
२6, बढ़वीरि समाए होनेसे अथस शहके उजर किये छ्‌ | 
गीर टिके स्थान मे न रोना दे? गणा पीनब्रश्या ऊधः) पी 
नोध्री, (चेटवदस्याङधः) चगेभ्री रत्यादि | 
३० बड्बीरि समास होनेसे ओर्‌ सेप्यावाचक षट-शडी ह| 
सेरामन्‌ हायन के उनर डेप लगना ३० यशाः (रेश 
दाम्नी) हिदाम्तरी (हाबस्याराएनो) ।हरोयनी rE 


| (७ हये शब्द यो वाचकेन होने से होर नहि होता! पा, हायचा | | 
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न न ै 


Fae । यन्य । येशी, 
शेणी, रिः; राजी, रानि; याली, चालि करी, करिः; र- 
जी, शचि, रजनी, रजेनिः; इत्यादि! पर सजी पाळके किए 
रप रोना दे। सी । दी | 
३३ क्रि मत्यय निष्यत सकारान्त शरेंके उत्तर रप्‌ नहि देता 
। यथा, गतिः, स्थिति, बदिः इत्यादि! पर (अस्वार्थ) शक्ति, 
| - ओर पडतिरळ के उत्तर विकल्प करके । यथा, शक्ती,शक्ति| 
पद्धती, पडति। य 
वश) बेडबीहि समाप्त होनेसे पद्‌ के उत्तर ईप लगता है । 
-सथा; (हबस्यापरो) डिपदी, विषदी, चळेष्यदी, बडे१- 
दी, शानपदी 1. . 
॥९४ तथा दके उत्तर रेप हजारे! यथा; खेद" 
तो, याइटती, इत्यादि) | 


> 


२५ पत्नी अर मे पाणि गटीत शब्के उत्तर ३३ लगता है। 
fe (याणा गदी ने स्याः) घाणोगदीनी पाली घे 
- न्यूज) पाण रदला नार २ करर । 
३६॥ गए बाचक उकारान्त याड के इव विकल्प करके १६ | 
_ सगना रै? यथा; ग्टही) २३०, साथ्दी, सी कु; इन्यादि 
पा लह शब्द को ईए नाहे हेता, बोर उपधा मे संदु | 
ब होनेसे भी नहि होता. यथा याण: बके उज 
र विकस्य करके बही, बड: । अरिएदी, नही अ 
|| ज्ञही, येनीन शब्द नित्य पेलेहि रहते है। : | 0 
३) यज्ञ फंलभागित सधैमे पति के ३ के स्थान मे नीर रे 
` जाहे। यथा, बेरिएर पत्नी एशिश्ावछितियसकले 
भोली त्यर्थः) यामस्य पनिरियम्‌ (यही बनिशब्का 
गर्थे अधिकारिएी दे यत्तकर थोडी नहि रहलिपे 


i - मनीष नहि हुखा) । 
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ऱ्य ` मानःपतिश्स्याः) सपत्नी (एक! पतिरस्याः) ण्कपन्नीसा 
` थी, वीरपत्नी, हडेपन्री, भर पत्नी, पन्चेपली दोपदी 
- (षतिरह््यस्याः) यतिवत्नी जीव नरका, (अ न्तरह्यस्);) 
चन्नरवन्नी गर्भिणी! _ आर 

३९ जाया यथेमे भव प्रम्टति पाद के उतर आनीए होताही 
यथा (भवस्यजाया) भवानी, सबीणी, रुडाणी, उनी, 
रृद्ाणी, वरुणानी, बनासी, मावलानी, नेज्याणी, 
ञथ्योणी, उपाध्यायानी, आाचायोनी । 

४०) ग्रर्शविशेष मेटिमादि शर्दोसे आनीण्‌ दोताहे। यथा; 
(मर्तरिमम) र्मानी, (मट्दरएयम) चरएयानी, 
(उशेयवः) यवानी, (यबनानालिपि) यवनानी । 


धर ऊँपू . 
सा उकारान्त शादो के उत्तर ऊष होता हे! यथा, करू,क 
पडू, अलाह!, कर्कन्ए, अझ्बन्श:। ` 


रज्चुः, थे 3:, खाए, हयः, कमएङ लः, ककवा कु;, 


म्ये रवास्याऊरू) रम्भो रू, कश्भो रू), करको छ्‌! 
भड जल दस वाम मन्ति पाणे के उत्तर ऊरु रोनेस उसमे ड्‌ लग 


ना है। यथा, वामोरू, सिनो, सहर, सेरितार 


झषलाहे। (३) नेवियअम्टति एदि ईेप्‌ विकस्प करके हेताहै। यथा; नजिया, अर्या उपाध्याय 
आचायय (५) इपशब्दमे दके एतरि दाता । (७) यट्तिपातनसेतिई रोतारै] | 
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२! परन्त रज्जु ग्रम्टति के उत्तर अप नहि होना यथा). | 


` _|_लतणो रू+ शफो सू९। स 
0 आत्रीष्‌ होनेसे जला शब्द के न का ले होजाताहे। (0 “मन्रो” ३सभरकार हसभी || . 


३२। सपत्नी प्रम्टति शळनिपातनसे छिद्‌ रोते दे । 0 | 


| 
| 
| 
| 


(३३) 


[5 


च| 


शशेसेमासयेकरेए। | 
रोझा बड़त परेका एक पद रोजाना समास कहलाओोहे | | 
समास के अन्नगेत पदे कीविमक्रियें लोव रोजाना हे || 
समास रोजे एरव्वपरका अन्य नकार सोच दोज्ञातारे। | 
खर घो दोनेसे पवदका नया 7 
मथा रवण ओर श्रवऐकालोद हेता 
रस्‌ यो रोने से नन्‌ का नकार लोप दोतारै। ॥ 
छर यो होनेसे न a स्थानेम्रे खन्‌ होता है। | 
उकारे अत्यय यरे होने से टिका लेप रेन है। | 
ज्ञेढी यन्य पदार्थ की गतीति हो वरो अन्य गो शछ ओर | | 
खी अत्यय हुसख होजानेरे। | 
समास रोनेसे ज्ञो कई परेका एक पद होजाना हे उसे 
उन्नर नथी विभाकियें होती है। । 
ए ज्ञहों अन्य पदारीकी प्रतीति हो वरो समले पद विषोण 
सिङ्ग होतादे। | | 
ए समाहार समास होनेसे समशन पढ नयंसळासज-ओ 
7 एकवचनान्त होता हे! | 
२३ समासमे खोलिड़ स्ये नामको पेवड्वाव रोताहे (स 
शीतउकापलिड्रेन्याई रूप होता हे) 
स्थ प शब्द यरे होनेस मरते शाब्द के स्यानमे महा 
॥ 1 
९५ समासमे विपानि षाटके ति कालाय होता हे! 
1101  खद्ययीभावसमास 
|. सळायीमाव समास मे एं पट प्रधान होतारे' 
ञच्ययीभाव समाप्त रोने से समस्त पर न9सकलिड- 
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| ३ = झखाएमा भिन्न सयो मावकी यरवनी विभक्तिका से 


| झर शोर इत्षिविधि.अर्थसे खुबन्तके साथ याड! 


[लु 
. ६४ डखयीमाव-समामने-सह-राव्टको समोरे) पलन काल अर्थमे नशियथो पद । 


+ 


३ जकार अळ्ययीभाव की परवजोविभाकिके स्थानमे 


५. शीय प्रति अधो मे सवतत यदके साथ अव्यय का | 


_ (िएमण्ययरिन्यन्य) सारम माणो सादेः) सेमेडे। 


€ वधाद गरेरै छवळदे साथ यावन शाब्द का स) 


७; येल्येस्यसपरळे, साथ बहि्षं भ्दति चाडका चिक 


| 5 पाबलिषबण खोगाटलि जजाहेशे रेवः। यङा |. 


(मध) 
- होतारे। ) 


म होता दे? घन्दमीके स्यामे नाहे शोता! गेलीया थो! | 
पप्ममी के स्थानमे बिङर्पकरके होता | 


घ होतो हे। 


समाई होता हे।यथा) (रटदश्य समीपम्‌) उष्म | | 
(वि्रस्याथावः) निरि त्रम्‌, .दिमस्यान्ययः) जेतिहिअन | | 
(निशप्चण्ति ने युज्यते) अनिनिदम रथस्षञ्चाच) | 
घुनश्यन रुयस्ययोग्म) चेजरुपत । दिनेदिनेप्रति) | 
हिविमय ािभरतिकम्य) यद्याणीक्तिव्येश्स्ः| 

. उश्डैए) सथजवेश्म, (रो) अधिहरि) आधिरह 
म (ह्रेःस दयी) सहरि,(चक्रेणयुगपत) सच्‌, | | 


किक टश ? छा कशा१ ४) सतिन शल्यादि 

माझ देशाहै । यथा) यादे बाहझ्मणानामचयस | ` 
(यावनामआग सम्भवति पन्हे षड्वा तावत जोप. 

` वेशक्लेन्यर्शः) - । 


स्पकाके समास होतारे। यथा, वरियामे,यामाहरि] | 
घायपवर्व उपबनान गाळ! 


- छण्का विकर करके समाप्त होतारे। यशा; झी 


पी २ ५१) बेडे विग सय्यीरा जज सरिता भिकिधि:। 
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॥ न क्तन्‌ 
$ ड 
| र लक्ष्यवादक सथन के झाश गभ 
| ये का विकरण करके समास रोमाहे!! 
| “न, अन्दिसमि पलमा; पेनाने मत्यर्म 
jt i 
४1 1 
| १९ ची फू Fs छुन छ 
|| 3 यस्ती तका ने हाड यछ अव्यय का चित 
| कर्य करके समास होताहे यथा, बडगड्ग. गङ्गाया । 
| असु यातीव । | 
११ छाक घटले हाथ वार और मध्य पाब्दका दिकस्व क || 


(के अव्यथी भाव समास टेजारे! यथा, समडस्य णार 
यारे) समद गडार्‍या मध्ये मध्ये गङ्गम्‌ (पतते वेष्टौ सः 
। ) | 
२२ समारार अमे त्रदौवाचक छवंन पदके साथ सेण्णा . 
वाचकका झनाशीभाव समाल दोताहे। यथा, (लिः 
शो शङ्कानो सेघाहार) बिगङ्गम्‌, पम्चेनद से, सह 
दोब्रश्स्‌। | 

१३ शब्ययीभाव सास मे निष्ठङ् १ग्टतिशेव्द नियातेहे 
“| शिद्गहेे ऐ यथा, (तिष्टन्ति यावो यस्मिन्काले दोहः 

ये) निष्ठ, शायनी गवम्‌,बजगवम्‌ इन्यारि। 
२५ खब्ययीभाव समाद मे पारद अटति शब्दके उत्तर ॐ 
शेता है । दथा उपहर RR गादिमिदते 
(८0) १०१० (कि) इत्याद 

७ आति पा र जी अत के यावनी खलिषाव्द के उन्न? | | 
न्‌ bie । यथा, अ्त्यतम्‌ परोत्तम समन्तम्‌ अवतम्‌ 
७४ शन्‌ भागान्त पद के उत्तर भी अन्‌ होमाहे । ग्याप 
` ज्ञम्‌, भध्ाम्मप्त प्रत्यध्वम | पर्छन उसके खन गो 


ए पकागगग् अपन से हुआ। ए। शरद्‌, विपाश 37९,१3 ,उ५ात रह] ९ मेते, ९६% 
सरशी टर, हुए, 1, ३२, दू, ३.य३ किवकुनेग ' ७) अन हिले ता नज हत 


rare im ms a) FS अवक < 


ST losers eerie one omearereoro oars 


er 
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(बे) 


९ ऐरण 


“> 


BF अ छू उणे न पाला 
गालके उनेर विकल्प करके यथा उण दमे ३ i | 

६ ला शश 5 उज? । EN जे 

७ शिरि नदी घोएमासी, ओर अजर यएगक उजेर वक 


८2° 


करके अब दोताहे यथा, उपरि रम्‌ 3 पारिरि इत्याद! 


ए पच्चममिन्न स्यशीदणीमके उत्तर दियो 
मोहे! यथा, उपवन उपवन अङसमिथ म्‌ छ 
. समित्‌। ° 
| नेल्नह समाप्त 
| नलर समाद्य ने पर्पद्की पाधान्यता होतीरे उती 
| - सिये समलभाग पश्पदके सिडको गाल होला है। 
।  शाधारणकाशे 
| ३६. 72 शितीयावळे सादते समास, यश] । 'कृछ जिन!) कर] 
नः (अन इवन्) अजजशस!। (सह) सहमत 
| 


हे । मासँगम्य;) माप्तगैश्य:। ¦ उदो याहळः) रङ्गा 

इन्यादिः = पी 

५ हतीबालके हरित सकोस, यश! पालेन!) ग्ल 
स्वः (बाधाक ले ३:) बाल: छ माजी सह शी) मान । 


| 


, चलेछन के सेदिम साम, यथा। (जाय? ५,4) भत 


शौ (शो 
कयता 0000010701) 
(झळ्लारादिदत्य) कलर्स ˆ जार) 


७) तेएक ये यनार्णित् राज जड़, जोर जरपाद पेलिजे पा 
BR PT संप्यावाचक से प२३ २ 
.4।साया पर्रतिप्ये विकल्पकाके) 
शाला सरख पदार्श की वाहल्पताने शा 
£3 खाएम पारळायम) समापाव्दभी ; 
लम पिणास सम (्ीसभम्‌ फिशएमम्‌। 


क परोतार, यथा (क क टपा ए) हा एङ 
RE | एमे त शबरो 1 ! कछ्कटराअए२) ॐ छुटाए | 
|. 1 EC हग येणे निकी म ३ पु सक 00000 9+ कर का आए राार। | 
anid oe on > डार्याधा रै छ | 
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ER )) 
FR आस ब ज | 
| ५ यन नवे सदन समाल य्य लडायो 
छे अयन (पटानिर ते) गेहनिर्ग न: ( रघात्यातितः) रथे | 
AAP FFE - 
हाने के शहित समास, यथा) गड़ायाजलम) गने) 
लख (छा भोगः, झावभोग इत्यादि ! 
> सूङ्षम्यन्न के सहित यथा। (वोनेशीएई:) रानशीए३ शे 
| घरत रखपहित। (भाशेदेये, माप्त देय्एये (शीष 
| छते, श्यीछक्तने ५ बीशेकाक शब) नींथेकाक! 
| विशेषका / 
८ भश्व्ालके सहित सछयन्नकाइधाश। कथा (आधोज्ञतेछ 
` आसजञाता 'अडपिणल्या) खडपिली। (एव्कायथ्ये) 
एकाय (एम) हजी हा, साया; १ 
मर्याचः (दिती यमित्ञामाः) दितीयमिता, रतीयनिला 


1४. 


सुल्लशीमिला, तेथीमिता। इत्यादि। ५ | 
छै जथा  पन्चमाककासंत्रास! यथा (न | 
| कशाय निशा सिड? उन्यितोनिदाया) उचि | 
| त्सादि। | 


| २० अथमानके शहर जलशयन को समा यथा (पणलामे 
। 5 सु गाय) पख थे पय! (सेस जीडिकाये ) ३9 


| 
| सन्नीदिकः इत्यादि र 
र्शः जशा लेतीयाकोका समह! यथी ECE 


र द्या) जबकेकिस १ शत्याटि 
१३ हि जथा. हितीगानका समख र्‍या (जनिकान! 


दाम) यतिः 'उकानावेलात) उद्वेलः इत्यादि! 


| हात) यथा बेकर 
| ३ खन्दय के एहि अलस के is हवन पेटका र न उष्य ल साना भक 
| हर रये हदन बधी के साथ आ लै (क रानि मनि ) 
ी | क प्रद्यगा ठी ताली 
, _ याचङ, नरप्पर्शक नः ' को अर बोर पढिने उन उ १२) घी + | 
जगन: छा, छएणदात। (९ 


RP re 9 


~ 


RP Pe 
rE 


(के पैवद्धाव हभ प्न 
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a 
ऊ 
४११४) 


| समयाकाएम्‌, ३:खा न्य (ष 
करोति) खाकाएम्‌, सकार! (अलङ्करोति ससू छ 
म्‌, ्नोभीयः,ऽरस्कार, बलड़ूत, अरे, अ त] 
तिऐेभाव,,सालान्छन्य (वा साल्ञान्न्य) ( समम्यन्ेनय) | 
उरतिकल्य,उरतिछया चा, मथ्ेछञत्य, मछेशवाबा, हस्रे | 
न्य ,पाणो कृत्य (दारक नेत्यर्थः) य्य | 


मम्‌ रृ्यादि। . 


कम्मधाश्यसमाश्त 

जिस तखुरुष समास मे समस्यमान पद सब समानापिक्े 
रए अथीत विधोष्य विशेषता आवायन्न हो अशवा खने 
द्‌ प्कार्थ अतिपाटक हों उस्को के धारय 
कदने हे! | 
विशेषण पटके सहित विशेष्यका समा 

f स यथा (बील 
खुन्पले) नीसोत्यसम्‌, (केवलो मे केसर वेया 


SRR होते रै उन्को उप पद्‌ कद्‌ 
क समार टाक कम्भ स र छाक? 
त्र Ms न, (१) व्याये साहले ||. 
“ही या पदका अवडाव होता हे। परक्ऊप परत शजेकीनरि होमा यथा वामेहूआ। ची । || 
a N 
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_-नीरुलोरिनः। शच्यस्ान सु ख्ाताउलिप्र 
| शुक्रो ङ्गीर्णम्‌। 
94 उपमान ओर ३ यमे य के समान धरो चक पदके पाथ 

| उृथ्मानेयाचेक पदका समासे दोता दे? यथा (जन १७ 
बण मः, चनश्यामः ( नेबनीत निच कामले) नवती 
मेमा : | | 
४ आद्रि उपमोन वाचक संबन्त परके साथ उपमेय प 
टका समास दोताहे! येथा (छरुषो'व्याच्चे रव) पुरुष 
' व्याङ्घः । राजाचन्ध् शव) राजचे ३न्य/द। | 
अमदन नड्गाव अर्थमे श्रेणी मस्ति परका छेतअभ्रति 
: छुबन्त मंद के साथ समास रोतो हे! यथा (अश्ेएय; 
 ओऔए यः इना) अगी छे ना: (निष एा निपएएरज) निए || 


सह 
प दिगसमास ४. | 
९ 'जिसकम्मधारंयके एव पदमे सेज्या वायकंशब् हे उसे 


|: 20% 77१४ पढ़ योर होने से, चोर समाद? यर्णम॥ 
. हश समाप्त होतारे। यंथो (तदिताथें) (पत्तमिगीमि/॥ 
॥ कीत) पेन्चजः (उनेर पट परे) पहला, परशाएमछ, 
ऽ प्रमाश "` hl: 
| 5 द मह हिंगे दोनेते अकामे शेव्टके उनेर इं होता || 
ri द्‌ । यशा । जयाँए। लाकानो सेमी ११) जिले की, चल | 
। व्यरी, पन्चेनेली । ८: 


FB Dt 


ट्य्द्यय 
९ “जेसरुषसमासमे कर णक चांद के तट होनारे' 
15 (ह रने जातारे) येथा " त प शज. 


५८132 3 व युग, १३५३2! i 


rT क 


| शरत 9४नि शब्दों के 7 गए ‡ 9 हि. हात 


४४९०) १012507500 
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मार; राजसाव', '५ज्चगेय में, अथारसम, य , अम 
नाप्म्‌, काश/यसम्‌, मएटेक सरसम्‌, गाम ले), कोर 
तसः, घतिश्व', आकर्षप्यः, उरस केशम्‌, म्टग सकशम 
म र फलकमक्थम्‌, दिनांयमं ३त्यादिः 


| पातेनेम्‌ १ 
1 नतरुषसमासमे कई एक शे निपातेन सै भी िइहे| 

॥ जेहे। यशा मण्रयसैक;, अश्चीत पितरा, यथने सरमः 

_ निघेयसम ऽरुषाइुषैस्‌ रत्यादिः | 


n> आ गी रि पया 

... बडमीरिप्तमात 

९ अनेक जयमान पेद अन्य पेदौर्थमे १हने से बह वीर 
समास होना हे। यथा ( यारुछोबानरोयम्‌) आरुछ- 
वानरे (हल:), ( छेनेकम्म येन) हलेकम्ती । पेरु) 
(देनेधने यस्मे, दनेध ना, \दरि३ः) 3ह नस दके यस्मा 
ते) उद्ना दकः ( हषः), (ञ्ञ वा हयस्य) रीवा: 
( एरुवः),। बलानि कमलानि यिन) फलकम्‌ 
लै 0 8२), ( दत्तिणस्पाः एव्वेस्पाओ॥ दि शे सता से | 

| Fee (क्त्रेणसर) सज! (वा) सह पः 

(केशे केशेंष गरी नेरे अ भते) केशाके शा) 
(इश दप्हे्च महत्य २ हघ३ ने) दएग दाएरि/? 
वाढ्वाहरि, ( दशानों समीपेयेने) 17 दशाः (दिन. 
शन्नः) यासन्रविशा।, (अशनो ह?) खट्‌ चाः | 


> 


(होवो बयो वा) हिज, ( येम्ववाबड या) पन्दधा: 


“>>> 


“41 सडेज्रीहि समास मै अन्ये यदर्थ का जिउ शोतारे। ७) 2 तीणग ११३ कळ 
. महशब्दका स्डेडीरिहमात टीम ओ? सहको विकर करके त यादेश होना रै। 
(३; प लाति सार निमे शये की ह्या दी बै होज तोडे, खोर १(परवे, उर | 
ड होता, ?हानेते अन्य उबर के 90 हल? । ६० साही ना चके ४ [केळ 
३११ तह शट केशव बहे र eh SI, NR Te 
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|. हि समाप्त मे खी द षरे 
जुशब्देका 3बज्ाव रोताहे। यथा, स्थिर बहशः 
त्यः, महनीमातिरस्ये) महामतिः, । म 
A! १ 
३ बड़बीरि समाप्त मे केर णकशदेके उत्तर घेर व, खास, | 
अब ३, कंप, होनेहें। यथा (अप, (कत्पाएी पन्चमी |. 
याही राजरीए ता;) कल्याणी पन्च रथः (खरी जमा] 
'ऐथेघोते) खीजमाएाः कुट लिन) ( अविधमानातिसः 
... व्ष्येश्य) चचवरः, खचबर?;, विचर, उपदबर ्ग- 
नेजा; र्य यञ्चनाभः। अन्तलोम:असके थे (वा) | 


<“पासाााामामाााा---->-<*“ 


दोनेसे अकाल 


। 


श्‌ 


एकवा कग) जानिवी 
a व्य ९० १0४) 
मात तक र 


= 8: का ४: ३३ क क 
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क | 
इसमास 
परस्यर योग अर्थमे हद समास होताहे। | (हरि 
प्रसव) हरिर्‌री, क मेलश्े फलम्च, कल 
ee TEESE | | 

हो वा अधिक पदाशे का समाहार होने सेमी हदस | 
मास दोतादे यथा (पाशीझ पाट्श) पागिप्रादम्‌ | 
.- (पणवच्च दरु) प॥वारदडम (ध षिच रास 
धनःशरम (बल्लफत्रशु चढमागाच) अलप 3 चन्देभाग 
म्‌ ( यशुराच्‌ पाटलिपुचश्) मशुरापाटलिए 3 गाव 
महिषाझ) गोमहिषम्‌ (ब्जीहयञ्च यवा) जीहियवम्‌ 
खरिनकलम्‌, गवासम्‌, एव्वीपो (वा) एयर, शी 
| ह (वा) शीतोष्णो, गोपनापित्रम्‌, दधिययसी ३: 
प क 


३ समास द्मे चवगीने दकारान षकारन्त शोर हा 
नो शळ के उत्तर श्र दोनाहे। यथा वाकवचम, स 
` दविपदमावाकविषम धेञ्गाउर्म्‌। `` |. | 
सै विद्या सम्वन्य योर गोत्र सखन्य रोनसे योर अकारा |: | 
न्तशब्द परबजी होने से बरकारान्न राळ के उत्तर. 
. होता है। यथा दोताच पोताच) होता पा नारी | | 4 
-ताचपिताचच) मातापितो। |... 
| ५ पुचेषाद यो होनेसे उरदन्त के ३नरे'भी डाहोना है। |. | 
` यद्या, -(पिताच पत्रञ्च) पिताउजो। ` क ? | § 
|. रेचता बाची परेका दन्देहानेमे भी पर्व पदके उत्ता |. 
| डा रोगीटे। यथा, (र्र रा जही २० | 
| एक विभानि दोतेसे समानाकार यनेक पोका यकमा 
: |. &रेपमाप १०७ क 0 र परळ समता सिमल |! | 
| पुप्रप/तिमका पकवचनान प्रवासिळका पकवचनान रोजातारै। ३3 प्रजापति सम्टनि के ३१.2 रति 0 107 
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। रहताहे। यशा [ तरु तहआ) तेह, (तेह नेरु 
को तरुओआ) तरव; 'फलन्ड फलज्ये) फले। 

८ समानाकार खौवाचक पदक साथ समास होमे से जरुषवा- 
चकयद घेवर १हताहे! यथा (बाह्मणश् ब्राज्लशीच) वा| 
झो (ङछ्कटञ्च कक्कुटीच) कक्कुरों?। | 

षं रके साथ खानका, उ रिचि के साथ पत्र का समास र 


साल और उउ अवरिए रहताहे । यथ (व्बाताच ससा 
था तरी, पत्रशउहिताच) पुज्ौ। 

1७ माने यद के साथ समास दोनेसे पित्ट पद, थोर समूद 

साथ ममाल होनेसे थशरयदविकरप करके घदशिष्ट? 

हमे हैं। यथा ( मातापितरो, (वा) पितरे? 'स स 

शे बा) खछुरै। त | 

(ए नधंसकमिन्रके साथ समास होने से नखेसक पद अबि 

॥ हृ रहता हे और विकल्प करके पक वचन दातार । य 

(शङ्क ञक्ताच उक्न्द) शरम्‌ वा कान) | 

९ पर्छ नघेसकके साथ हे नेसे ai नेहि होता । | 

(यज्न्त चक्तन्च चलन उत्तान | 

७. eh नियातन से सिड! अग्नीषोमो, खग्दी बरो, 

. यावा्मी, यावालमे,यावाषशथिय्यो,दिवस्ट शिवय, . 

२पिनरौ, जाया पती, इम्यती,जम्पनी, खी एसी, | 

नसे रन्यादि। | | 

| 


सव्येसमाससाधारणविधि | | 


र. समास होने से समल प्रदके ग्रनाश्यित पथिन्‌ शव्द्के ॥ 
उनेर उ होतारे। यथा उपपर्याजलयथः क 
| |. समास होनेसे ग्रेलत्यिन कई शदधोके उर अनेरोना९ 


` | गक्तिविशेषकससावाचकै पराका एकरे नाहि होती।पथा,३उेओएया नरि होनापथा; ३ ने 
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No के 


। पठाई | मज तज ‘i = क! 
. यशा विलाप? हीयम्‌ अनरीषम तोपम रगक्षर, | । 


यसम पवःडोगजनाऱत्यादे का 
कही समासान्ञाविधि ताहिंभी होती हे! यशा खरा, छम 


अल्लि घरे होनेसे। यथा, अन्यदाशीः अम्यद्गागः (३ न्देती' 


मि कहद! 


५७) 


virion iN 


न्या किशज्ञा- जज क्नाबरुषे) अराजा, तसा! 
समोसमे समान शबको सहोता हे गाउ बस्ति शब्द वर 
रेनिसे। यथा (समान गोजम) सगे; सकय; 
(वा) समानो दया ३ 

मथा अन्यणन् के उन उ होतो हे आशिशू 


बछ्तेः) ( अ ्येनेयाशीः) अत्याशीः ' अथे) अम्य 
र्शः,्रन्यार्थः,अन्यस्यवा? . -: 

नशा “ औौषाडको कम होताहे खर गे. हो नेरे 
गीर चि. रण, बढ परे होने ते। पया कदय, कनेः करय 


ज्या. ङ्द का दोताहे, रे घने अश मे योर 


: सम्‌, अवलोमेय्‌, पतिताल,छलारह अदवस: स्प 


यशिन्‌ यलियरे रोनेसे। यथा कामे (इबन्सऽरतित्य् 


कावथ्‌ः,कालेः, विभाषा अहछे) का हषः क एरुघः | 
नशा कशूकी का कनेक दोताहे उषा पर 


'हे।नेश्े! यथा, कब, कडवा कोणमा | 
6. नियात सेमी कई शब्द सिद्ध रोने हे“ यथा विश्वा मि३: 
7 -सकाम$ समनाः गन्त का मः, गन्तमना; अ्रवएपदेयम्‌ 

॥ - अवश्यभव्यम, अवश्यकार्य्य । 
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00 


हर्‌ हि _ or मी > व : स (७५४) न ७ ळे 
-शमासमे उतर यद येरे होनेसे करीर विभक्तिका लाव पात 


भी हाना! यथा सोकान्छुक रो नेला हनन इसाइ जञ: उ 
- धान्यः, छानच: उदान, आ्मनेयदस्‌ -यरस्ेवदम्‌,३ 
हिरः थोर, मधयेहः, कएकालेः, हलेवन्ः,अन्नवाद्ी 
म्रनहितञ 'वाननाज!) चो? स्यकृलम्‌ रास्याःय्ेः (वा दासी 
` अञ्च) दानोशक्रि, देवानाभियः मनः पो फ; रिंबोरासः है 
न यग, नालः घेता यावेस्तमितरा इज्यारि, | 
10 समासमै करीर मछग्रदका लाय होताहे। यथो 
| . निम्‌ रोदनम्‌) चतो इवम्‌ 'पलनिश्मन्) पसान्ने (अ 
_ उगतोज्यो छिन) अन्वर्थः ( पज्याधिकारविशति) पर्वे 


विषति इन्याद 


|... "ण व्घव्यनिषातःःः फाकर 
९ श्रष्ययीमावम घेगये मध्टतियद, ततरुषमे द्वितीयादि 
5 आ nn 
झुष्या बाचक पदको इर्य तियोते रोता हे। थथा । कलह 
हनी पम) उपलब्‌ (समान) सपापः नीसक्पसम) नीसो 
| न्यस्‌, (यन्दतरिगोभिःकीतः) पञ्चः „| 
| ३ बड़वीहे मे समम्यन्त और विशेष परका शब्द निया 
| न होताहे। यथा; कटकाल: दौयेबाड़!! | 
, | ३. निष्ठा गत्ययनिव्यन कटन शळ्ैनिवाठ होना हे! . 
कृतक हे कहीं विकस्य भी होतारे! यथ! 
यादितागनि, खर्याहितः' . ` | 
य नय. मे अपेला छन अल्प? दिशिष्ठमदोका । 
_ जब्वे नियात होता हे! यथा; ताल तमाले साम्य 
लमे खेगेदि श्रकारानो पदका, बरोएइकोराजेउकारनो 


पटका झरे नियान होताहे' यथा; धग हरि | 


\ 
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| 


विकल्प करके श्व्वनिपात टोतारे' यथा षिय२२; 
गुडप्रियः, कउारगजे गजकरार! "५ .॥ 


लञ्जवए विशिष्ट पदका श्य निपान रोतारे । यथा, कश 
कापाम,नलेनीलो,। ति 

बड़े न ओर वळ वणे का श निपान दोनाहे । येथा 
गुधिष्टि एम नो बाझए, लाविय, वेश्य शया: 

उन ओर नल वाचक पदों का पौजपर्ण कम से शर्व्य 
जिधान हेता दे! यथा, दे मन राशिरे, बिनी भरए्यो। 
हज रन्नादिको का गड प्रति के और प्रररणाथेरवेक 
परके याशमे समम्पन्तपदका पर निपान शेताहे' यथा 
(द्म्नानोराजा) राजे दत्ता; अग्रेवनम्‌ ( गजकऐव यस्य) 
गउकएडः ( शखेपाणो। यस्स) शस्र पाए! । 
पियपाव्रका योरे क्मधारय मे कटार प्रम्टति पदको 


. श्निसप्तास अकरएम| 
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न 


९ सेए कारक वोधयिजी विभक्ति! ` | 
(ससे सेल्या जोर कारककी मतीति रो उसे विभक्ति क कहते है| 
यथा; चरः, वरो चरः यहो चरपोय्द्मे मथम्रो विभक्ति का योग | 
नेस एक चेर, दोचर वड़चर, इसअकार सेज्याकी यतीति रोनीदे) 
चनं पण्याति, यहो चराले हितीया विभक्ति का योग होनेसे उप्त 
कम्मे काश्ककी पीति दोतीहे। : | | 
: शे विभक्तयः सम्र। 

शमारि सात विभक्तियें पाळ के उत्तर मयोज्ञनाउसार मक्त दो 


| 

| 

| 
ती रै 

अशमरी | 

३ ग्रमिधेयमातेप्रयमा। ` ` 
॥जिहो किया पद मभ्टाति महे।बहो केवल अभिधेय की अनीति के निमिज्ञ 
_||शब्द के उतर प्रथमा विभक्ति लगती हे। यथा; एतत! लता; उष्यम 


| 
| 
तरि 

कळे कारक मे पथमा विभक्ति होती हे! यथा, रिश: कीजति, स३- 
का.ऐलता रै ( यरो लड़का खेल फियाका कनी हे शसलिये शि 
पाव्ट्मे प्रथमा लगी) 


खोधने 
|सम्गेधनमे प्रथमा (विभक्ति रेती हे यथा, रेपितः, रेखातरो, हे 


nn CN 
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क ग्य 
रतिमम्शनि करे एक ्ययोके योग मे प्रथम। - होत्री है। यथा 
योध्यानगरे दशरथ इतिए्यातो रपति रासी न, पापात्मना सङ्गः १ 
[रिक्त साम्पने, विघ३ लो! पि सेवसे सये छेच मसौम्य्रते । 


या... 

अक्म्मगादवितीया ` 
कर्मकारक मे दितोघा विभक्ति दोनी हे! यथा, पष्याविशाति देवर: 
नः देवदत छ्सोकोचंगता है । यहा शलकम्मेरे रसलिय घण 
शब्दभे दितीया डई। | 
:: ६। कियाविशेषणे | 
| 
। 


क्रिया बिशेषएमे दितीया होती हे. खोर केवल क्तीबलिड-कः ऐक 
बचन रोताहे। यथा; सबरे थावति, इते पलायते; मड हूं सने 
साधभाषते। 
| ऐ।ग्रधकालाम्यामतन्तेशयोगे। 
क त्यने सेयोग ययोत आप्रि अर्थमे अथव बाचक यो? कालयाच 
|क शोके उत्तर हितीया रोती हे। यया; येथ्ववाचक कोरी 
|गिरिश्यितः, योजने अत्येना3गतिः; कालवाचकं प्र 
वसाति, मासमधीते; झोषायोजनेरिन मासेदाप्येन्यर्थः ` 
१० ञ्रमिपारै सोभ येस्नसन्नेः । 
तेस मत्ययान्त अधि, यरि, सर्व यर्‌ उभय शब्दके योगमे हिती 
होतीहे। यथा, याममभितः, गरे परितः, उद्याने सर्च तः, नदी | 
मभयतः। . . छि. | 
ए अत्यञधिङ्निकषान्तरेएया दिः ` | 
अति, अञ, धिक, निकषा, ग्रनोरा ( मर्श मे) अनन्नरेश रबिना 


| 


| दीने मति दया, राममञजातो लन्मएः, छषऐथिक योप्रेतिकेषा 
| नयी, सलो मोच अन्तर उपबिष्ः, अममनरेण विद्या नावति 
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| अथेमे), ओर यावत शब्दके योगमे हितीया विभक्ति रोती हे। या... 


ज्ण्तीया म 
- ५ नत्रीयाकर्हे। ` 
|| करए कारक मे तेतीया विभक्ति होती हे ! यथा, हलेन गस्ताति,| 


१॥ की 
प्तदाथे शड केर भी न्टतीया रोतीहे । यथा; राम! सीतया 
सत्मएन च सर्‌ वने जगाम। | | | 
सदाथ शद्धो के अप्रयेगमे भी रतीया रोती रै । यथा; पिना परे 
ए। गछति \ पत्रे सहेन्यर्शः) 
ध्वे उनवारएएअयोजनाथेश। _ ` 
नार्थ वाएणा्थ ओर मयोजनाथे शके यागमे र 
होती है? यथा; अनार्थ- पकेन अनः, विद्याया हीन; बरझारेश 
न्यः, बारणार्थ- ग्रलेविवादेन, कले दे नकिम,मयोजेनाथे- थने 
न म्धोज्ञनम्‌ , को$र्थः केलेहेन । पारी ६ 
रर बध्यकासाम्यामपवर्गे) ` 
पवर्ग थीत कियासमामि खोर फलेपात्रि यर्य मे ग्रथ्यवाचक 
एडोके उत्त रतीण होनीहे। यथा, श्रश्ववाचकः कोशेनाउ- 
_ बाकोज्धीतः; कालवाचक तिभिरदोभि/कतम, मोसेन याकरण 
मथीतन । माप्तयाकरणमधथीने नतस्फाति, (यदा त्रेशयनको | 
जल ग्राप्निन होनेसे मास शब्द के उत्तर त्टतीया नजरे! | 
~ २६ येनाङ्गेनाहिनो विकारः । ७ ५ 
-॥न्निप्त अङ्के विकृत रोनेसे ग्रही काविकार सतित होताटे उप 
गजुवावक शब्ट के उतर न्य्तीया होनी हे । यथा, चेन्जेघाकाए। 
पारेन छर्त्ञ, कीन बधिर, शेषन ऊञ्ेः।  . | 
उ ७ लसणात Fi) 


। 
। 
१ 
| 


| 
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> जाळ तीरे! यथा; जटामि -क 


म्‌ म्व्घामि:ः शिश्रमटशम्‌। . 

र ःथछत्यादिभ्य 
प्यले विशेषभे महति प्रम्टति पाद के उत्त रतीया हे।नीहे 
यथा; घक्तत्याचारः, खभावेन सरल: जान्याब्राझेए: 1 | 
यत्नेन तिति, केशेन वशति। 


चे 

९४। चेदेर्थीसम्पदाने। 
सम्पटान कारकमे चळ विभक्ति होती हे! यथा; दरिजारध 
ने ददाति। 

१०। तादेथ्ये 
“उस्केलिये” इस येथेमे चठंथी होनी दै | यथा, यश्याय चाह! 
(्रथकेलिये चास), ख्लानाय नदी याति। | 

१५ निहन्ञोनितेनीयात्‌ ` 
निहनि अथेमे निवनेनी यके उनेर चळेथी होती हे। यथा; मशका 

यथूमः (मशक नि नेये इन्यर्थः); यातपाय छम्‌) 
३१२ सम्पेचमानात ङ्का देः। 
स्सा पारति घातके परयोगमे सम्प्चमान के उनेर चठयीं होतीरै 
|यथा; भक्तित्तोन्राय कल्पते, ताने सपाय सम्पञ्चने,धम्मं गी यभ 
|वति अथम्मं नरकाय अवति। ` | 
२३।।३न सए नमो भिः। ` | 

[हित छस, ओर नमस पाडोके योगमे चक्र रोनी हे! यथा, हिते 
पताय सणेपिध्यांय, नमो रेवे। 
किया योगेविकल्प। यथा: गरवे न मस्न्य गरुंनमस्कात्यं 
| २५। खालि घाटा खेथा वे घोड़े: । 
सलि साहा, सथा योर वषर शोके योगमे अनर्थी रोती हे। यथा 
| सेलिमजाम्य ˆ 


Soon ' 
~ : 
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| (०) | 
[हे आज ानाज र/सप्रयोथकेश। | 
।समशोशेक शादो के यागमे चढी रोनी हे? घा, समे म- 
| लो मलाय, भश्च मसो मलाया 
| 

| 


| 
1 
१ 
| 
1 


| 


पमथोर्थ क किया योगे पि! घभवति मला मजाच 


| - २९। सन्यकम्धेएपनाटे विभाषा ` 
अनादर श्रशेम्रे (दिवादिगणीय) मन थालके म्म के स्थान मे | 
कल्पकरके वलयी होतीहै । यथा; तलो नराय मन्यते, नाहे 
|कङ्कराय मन्थे (पले दितौया। ` 
| पर गाल, काक, नौ, अन्न शके उन चळ नहि होती। यथा, 
घुगाले मन्ये। | 
२० वागत्यथे कग्माशाचे घाणा । 
चि घर्थमे गत्यणे धात्र के कर्म केस्यानमे विकल्प करके चदे 
| होती हे । यथा; यामाय गछति, बजाय जजति। (पक्षेहिती 
(चेश भित्र बे मे) मनला मधुरोगछाति। 
यर येखवाचक शब्द कर्म्मे टोनेसे वळी नि हो ती। यथा; ख- 
ध्यान गछति, पन्यानेगञ्जति। न्द 


०] 

.. श्यजपादाने पनछ शी। 
अपादान कारक मे पन्चमी विभक्ति रोती हे! यथा, अश्याने 
यनितः, रराञ्चलित/, ज्ञला उ स्थिते! । 

“5 न । स््चोपेकम्मेएयथि कोच! 


धे | 
माए ओर ख्रध्वपरिमाए। गर मे अंवधि वोधक श के 
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ना ब क आय र न SU तत 
जिन? पन्देमी रोतीहे। यथा, कालपरिमाएखयहागएत्‌ पनमा; 
त सप्तमेरिने; म परिमाण पाशलि पेनाने शते कोशा] 
३५ निल्लष्टादेकोक)। 
, || दिवा यधिक के मध्यमे प्रका उत्तय बोध रेनेसे निष्ट के उ्तर ३ 
ज्वमी दोतीरे। यथा, धनाते विद्यागरौयसी, चैत्रो मेजात्‌ बलीयान्‌ 
मॉघराः पाटलि उच्के भय शाळात! 
चश मय्योदामिविध्योशयोगे। क्क 
मग्योदो चौर अभिदियिका बोध होनेते या अव्यय के योगे मन्या 
मी दोतीहे। यथा, मय्यीदा- ब्राजन्मनः, आ शेशवाह म्ये! 


2|} 
1 
। 


--------:“*८----->>>*---::-:८-:२----- 


आ सुडान; ग्रभिविधि- आवना हृष्टोदेवः (वने व्याप्य इन्यर्थः), | 
यासकलावे बच्च सकले याच्य रन्यर्थः। | 
३३। ञन्यार्शः । | 
| अन्यार्थ शदोके योगमे पन्दमी होती हे । यथा; बिजादन्यः को पि 
प हमर्थः, चरः परादित्नरः, ₹दमस्याद्विन्रस्‌। खन्यार्थ कियाणे 
गेःपि। यथो; खी रजताङ्चिच्चने । 
रषा दिग्देश कारूदाचिभिः। fF 
दिग्वाचक, देशवाचक योर कालवाचक शादो के योगमे पच्चुमी हे 
ती है! यथा; दिग्वाचक - इयामान,देशवाचक- चेडे भेजाते 
ह कासवाचकः चेवाजूर्व, फास]न}, 
यनात्‌ शक उम्यानात परत?, मश्याना दनन्नरम्‌। 
३५) वेरिरारात अभ्रतिभिः। . 
वारिस, आरात्‌, घोर अभ्टनि शोके योगमे पन्चमी होतीरे। यथा; 
गरान्‌ वार, आरोद्वनान्‌, जन्मन; पभ्राति। | 
३६। आाद्चारिभ्यान्च। ` 
या ओर आरि त्यया शर्दों के योग मे पन्तेमी होती हे! यथा, 3 
नाोडजरार हम्‌, गराउ नणदिसर, रिमालयात्‌ दत्तिणाभारन वर्ष 
म्‌, अयागात दत्तिएाहि वि) . ` nin! 
(0 रकेन जराम मन्म भी रेमे बिज्रििड ˆ 
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| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 


(७) 

[ जे इत्लेयोग दितीयाच। | 
उटने शब्दके योगम पञ्चमी सार द्वितीया चिभनिणे रोतीरै। यथा | 
ज्ञाना हते, ्ञानम्रने पवा) | 

३२ शष्टाश्यिनाभ्यी दितीयात्टतीयेच। | 
थक और विना शोके योगमे पन्दमी, हिनीया, और टेतीयाविमत्ि 
थे होनीरै । यथा, चैवान्‌ श्थक्‌ चे्ेश्थक चरेण थक्‌ चमा 
, विना, खमेविना, अमेणविना! | 


३९। स्ेकछछ्हास्पकातिपयेभ्यर्रतीयाच। जा 
| 


सोक, छळ खस्य और कृतियय शोके उत्तर पच्चमी थोर तीया 

। यशा, लाकासुक्त) लाकेन8क:, छळासेक्तः, एजिशमक्त! 
क्त खेनछ कः, कतिपयाखक्ते;, कतिययेनसक्ते!। 
पान्तु विशेषण होनेसे नहि होना! यथा; लोक! पाकः, लो।केयचति) 

४०। हेतोच। 

हेन अर्थमे तहोधक शेके उत्तर पज्चमी योर त्रतीया होतीहे। य 
शा. धनान कलम थनेतकलम्‌, भयात कम्पः, भयेनकम्पः, देषीतर 
त्याति, स्भेएम्रति, उ:खान्‌ रोदिति, ३: लेन रोदिति। 


म 0 षष्ठी हुम्बन्ये। 
सम्बन्ध मे बष्ठीविमाक्तिलानी है । यथा; ममपिता, नवय, गोउग्थम्‌ 
नेद्याजलेमे बह ऋ , 
३२ कररेकम्लणा! 
कन प्रन्ययके अयोग होने से कजा योर कर्ममे षष्टी होती है । यथा 
कन्नो मे - शिशोः शयनम्‌ अश्स्यगतिः, वभियासा कम्ममे-अन्रस्यपाक 
|| पयसःयानम्‌ सस्यभोगः, थतस्यदाता, हस्यछेदकः। | 
४३) उभय भाम कम्मे 
कनी योर कमै उभयत्र यामि होनेसे केवल कम मे वष्ट होनीहे। य 
|गवो दोहो गोपेन, ययशःषान 10 दोहो गोपेन, पयसः पाने रिश्ता धनस्पटाने देपेएा! 
| 1 I DS 
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क 


ड । करिदिमाषाकनेरि। 
करी र कजीमे विकल्प करके षष्ठी रोमी हे! यथा; चरस्य कृति: म्भ 
कारेए। कम्मकारस्य वा, चनस्य दिखता मया ममवा, शिष्यस्य मशेसा 
गुरुणा गरोवी शळानामउशास7 माचाखएा चार्यस्यवा। . 
| धर नेशजाटेः। 

शान्‌, शानच्‌, क्रस, कानच्‌ पयत शर स्यमान मन्ययों के रयोग मे षो) 
नहि रोती। यथा; शळ~ ग्रेग छन, जले पिवन्‌; शानचू- अन्ने- 
भुन्ञानः, याकरणा मधीयान:; के न पेचिवान; कानेच्‌- शाह 
_जिश्जवाए:; स्पर रहेगमिष्पन्‌ ; स्पमान यरु सेविष्पमाए) 
६६) ने ठेझनादेः। 

उस्‌, क्रा,स्पप मोर एसल्‌, गन्ययोके मयागमे षष्टी नहि होती। यथा | 
बेखन्‌" रटम्‌ गतम्‌ चळे इम्‌; काजल पीता; स्‍्पए- ग्हनागाय,, 
एमले- यह पेवम सेवम! । 


खे, फलेररटपालः, रिशनजिष्एय:। 
: पै८ नोकशीलशनभविष्याधिनाम। 

उक, शौलाथेरन्‌ और भविष्पदर्थशीन्‌ गन्यय के मयोगमे षष्टीन 
होती! यथा, उक- एहेगामुक!, णीलाशैरन्‌- थनेदाता; भवि 
दर्थाशीन- धनेदायी। 
Re नषलयाना 

वलथ मत्ययोके मयोगमे बड़ी नहि होती । यथा; नेतन सकरभव 
हो) जनाइछरंनेन, सेमी बकरे साथिया, मया खमधेएा र नया 
शास्तन हा | 
|, (८) दिमेविभाषा। दिष्धातसे विकल्पकरके। यथा, स दविषन्‌ छाए दिषना ` 


ह क्क शब्दके पयोगभे रेती है। यथा; धनेस्पका मक?) 
॥ छू छर ईंम्ररशनेंके थोगम थातिकेउनएजो ३ योर अनहोतेहे उरे खलर्थ मयय के 
MM सोरटे! 


। 
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५० न।नेष्टीधाः। ` ` 
निष्ठा त्यये के प्रयोग में ष्टी नहि दोती। यथा; क्र तेन 
- चदे र्टः; क्रेन सारेरे गते वावे शरे चे रशर 
९२ कस्य बशेमाने ह य 
वत्मानकार मे विहित के पत्यय के भयोग मे षषी होती ९। यथा, || 
एतत म्तः, राज भिमेन्यते इत्यर्थः); सतो शिनः, सेद्धिः रज्यते र 
10207 1] | F RS की 
| ५२। अधि करए वा चिन) 
आधि कारण कारक मे विहिन के अत्यय के प्योग में ष्टी विभ 
| डोतीरे । यथा, इर मेख शयितम्‌, रदमेषा मासितस। 

..... ५३। विभाषा भाबे। _ _ म 
भाव वार मे विहित के अत्यय के अयोग मे विकल्प करके षी 
भाकि होती है। यथा; ममल्लातम्‌ । पतेमे न्टेतीया मयास्लाते 
इत्यादि (का | 
५३। कत्यानों कत्तेरियों। | 

कन्य प्रत्यय का प्रयोग दोने से कत्री मे षष्टी विकल्प 2. 
दोतीरे' यथा; पलकनाव पराउरम्‌,य रुसस्याञ्चैनी य. 
|| न्तीग्रा। 


॥ मा यर्शमे जाति, पिष्‌ योर तिम शर्जके हन थात कै ममम 
॥षष्ठी hi होतो है । यथा, रे रस्य ३ जासयति, शे पिनि 
|| लि और पके गछ समल योर विषय्मेलत नेते होतो हे। 

यथा, नि हात अहन्ति तिमरतन्ति ग्री हि वा चौ रस्य। 
| ५१, वा स्टत्यथे देयेशो कम i 
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:- ज्ययीनो विभावा करो! | 

रप्यर्थ_ धाठके करए कारक मे विकल्प करके षष्ठी विभ- | 
|क्तिरोतीरै। यथा; नागिनिहरप्याति काष्ठानाम्‌, खाउ गन्धिः | 
- सरणे खघारो। पमे नेतीया देनी रे! | | 
| ५८, अल्नादस्यात्यने भि | 
अलात यति, याति, योर अते छे अन्यय के योग मे षष्ठी विभ | 
कि दातारे। यथा, अखात परसा ज्यानस्य उ परि मन्च | 
स्यः अति कग यथोग्र्द्स्य आति उनेगले से ड 
इस्य, अतेछे दत्तिए नो यामस्य! . 

५९ बस सैचोः कालाश्धिकरेशे। _ 
रब ओर छेच अत्ययं के जयोग मे कालेवाचक र्दे |. 
ग्रधिकरए मे बहो विभक्ति? रोतीरे। यथा, कवेस- पन्न। | 

शिव दिवसम्याधीने; २ च- दिदिव सस्य भके) | | 

६२ एनपा हितीयाच 

||पजम्‌ अद्ययान् शब्दके योगमे षष्टी ओर दितीया होम्नीहे। | . | 
यथा; दत्तिऐन इत्तवारिकाया; सराः, (वा) इत्तिऐोन हलवा] 

रे का सरः! हरन 

| र| लेल्या 

रव्या शे के योग में बी और ननीया विभक्ति होती हे। 

|यथा, ममनल्य; मयालल्यः, मम स रश: , मया सराः, म 

||म समः, मया समः ` 


सेत्रर्थी होनी हे। यथा, कपाल देवेदनस्य म्यान, शरे 
रनाय भ्सयाने. Aिरमयचेवेदनस्य म्यान निरोमधदेवेदजा 
दाल इत्यादि ` | | 
11९) वोष्देने चोर कमदीखर के मत मे विकलतेरातीरा | 

(२) ॥/शल,निामय,हित,खज, यर्थ, खाय ष्य और एनदर्श कशाव = 
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दथा निभिज्ञाजेछघयोागे। _ हु 

| दिलशान के प्रयोग मे निभिज्ञ वोधकपाळ के उत्तर पष्ठी हो 
मोरे" अन्नस्य टेनेर्यशरति,अल्यष्य देतात रात मि! 

६,५ सवेनाम्नर्रनी याच! | 

| हेतेशब्दका अयोग होने से, निमिन्न बोधक सर्वनाम के उन 

ही और रेनीया विमाकि रोती हे" यथा, कस्य हेतो: स सागत! 

केन देतेन सागत! । का 


सजनी . 


का ९२१ समम्याधिकरणऐे। _ ` 
ग्रधिकाए कारक मे सप्रमी विभक्ति होमी हे! यथा, गेति 
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तक SOS UN तसम 
रि ' शशी, अधीत व्याकरण मनेन,ग्रधीनी व्याकरण, रीत 
| 'फोनिय,श्द्दौ ती ३पदेषे । ह 
| च योखनोव्यवधशोमशमार 1 
गवधान चेतन मे अध्ववाचकराव्दके उना सममी जार अथ 
मा विभक्ति रोती दे। यथा, यामो बनात पन्ते साधीच यन्य 
काडा पोच कोण के अन्तर मेरे पि मयागे पाटलियजात दर) 
ढयोजनेछ दशयोजनानिवा, रशयाजन बना पारे! 
१ असितोत्काम्यानरतीगच। 
रसित योर उन्सक पटके योगमे सममी सोरे री या विमति 
होती है! यथा, धने प्रसिन:,धेनेः मस्ति विद्याया्चन्छकेः 
51 ११ 
३ फिंयामथ्येध्वकालाभ्याम्यन्येमीचा 


त रहस्य श्र 
हरोयाम/। 2 20 पा ५1 
>४। घष्ठीचानादरे। .. 


| षष्ली विभक्ति होनी हे! यथा, रुदतिशिशो जगास क दमे | 
पि)शाजँग।म) (रोने डपवालक को अनादर करके गया | 


६ 
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. उव सालिअभनिभिद्ो 0 
शाती पारति शदो के योग मे सम्रणी और बड़ी होती हें पथ, 
वियादे साली, विवाद्श्य साली; व्यवसाय प्रतिम्टः, 
शय भतिम्ट:, मीमी हायीक रासः मौय हा छः; कश से; + 
गोस्वामी, गदोखामी; सर्वलिनीशर; सवे स्येष्शर; गे 
$ धिपति; 2ट्स्याधियतिः। 

४५ युलखनिद्ोरएन्‌। टं । 
जाति गुण किया अशया सल्चाहादसोेसलातीय ऐएक के 
श्थक करने को निथोरए करने है। मिसले निधीरए रे 
याजाय उसे ना शगमी और षेघी विभन्तिरों तौ ऐ। 


तप्रिय शः) गए दवाय 1 गो पु कृष्णा बड़ कौणगवी i 
थ्व गे धावन ; 


ro 


| पलाय इत्याद।(१) ` 
कारक | 


|= ७० कियान्वंयिकारकेे। हे 
|कियाके साथ निखा अन्वयरी उसे कारक कहे हैं। . 
काका 4 
|अपादीन, परस्परात करए) थिकए,कमी,बौए कती 
"तानल कब सती वैधान करके तळा फहाय करित हरिए यना इत्यादि 
कको अप मथो कहते है 
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| | 1211 दने 
१५९१ न त 
जिसंसे विश्यिष रोताहे, उसे अधादान करते रे । यथा, म 
शात पतित, दलाड्ष्टः,नेला उ ब्यित),रहात अर्थितः, 
विदेशाल्‌ अन्यागलः, `¬ क tt 

| ची चीनोभयहेत्वे! - :... 5 
| मयार्थ और राच धा3के, अगोगप्र विरल अपादान 
नारे । यथा, मयाधे -+ यज्ञादिभेति,मेरिषात जस्पति; 
| बाणा "यायालयात जायते भछका डताति। 

|... ६४३ देले न्यतः वाः 
| त्यतिका कारण अपार'म होतारै । यथा, वीजादडू.रे | 
| चिन: खजरोजायते) धम्मोन खेएवे भवात. = 
८३) शाविर्भवनभ्दर्येaः। उ 41 
धाह केश्योग मे यादिभी व्‌ अयव प्रकोशस्यान अपा 
रान होत हे) यथा, हिमवतो गङ्गायभवनि; बस्परीकागा. 
ख भबति बरव: रवएङमा.रबएर स्य, आवि भ बनी त्यर्थः 
|= कभ चिरामायीनोयगाविगत्रि) .... :.. 
रामाशक धान के मयेग मे निससे विशाम हे। उ सकी अ: 
॥ हेह । यथा यध्ययना दिरसाने,कलराचिव' 

) ‘A 


॥ ९५ यराजरसरीमा | | 
|परा शक जि .याळके,प्रयोगमे असह्य विषय अपा 


दान हेला हे यया, यधायनात, पराजयने,पायात 
पराजञयते । अध्ययने पापन्चे सोळुयसमर्थ. ३ त्ययः! 


न कफ 849) एत 
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(९५) 


>>> 


सप्र इटः ; दान 
| । यथा श तरे पिल निरीयते, दस्योछ्ञक्का 
जे; यरुः।पिना दस्यो जमो पश्येदिति लेज्या मयेनवा ह|. 
हीन पशा द घसरतरीत्यर्थः! क 
८३॥ यथना = गृष्यातेद्शोनास।. 
जगव्सा्थेक याढजोके मयो गमे जिससे 3२ ्साहोनी हे 
उप्की खंपादान सन्ता दे! थथा, पापाः शप्पत 
._ षद) जपाशीनो यत्प | 
सन्नार्थक घातओं के योगम _निस से लज्जा रोती ` 
अपादान हे! यथा, गरोलेज्ते फिवख पते, खाल मि 
८७॥ अधीन्यथा ना मध्यापयिता। 

अध्ययनार्थक धान के प्योगमे अध्यायायिता खपादान 
दोनारे! यथा, उपाध्याया दधी, ,. उरे; पंडनि। 
३०१ वारणाथानामीश्ितः. 
वाणणशेक धालयों के योगमे निबाय्येमाएका रसिन 
|| खपारान, होता है। यथा, अन्नेभ्यःकाकेवारयति; येने 

म्य्रागेनिवेधति)यसनन इ निवारयति: | 
| र्णा झुन्यथीयाञ्मादयिता।ः 
| यवणायेक घात के अयोगमे आवपिता अपादाने हे 
नाहे! यथा, गरोः मी नयङ्गीतिमाक एद्‌. 
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| iro wad र Pe = म यु पट 

| ४३) जमाटाथीनोयनः अक्षा दे " 
| अबादाशक घाल के योग मे लिस से मार हे वह अणरान 
लोदै। यथा, धम्री येमाधति, खणपनोदनवधानम्‌। 


.  संखदान। ` विर 
€ शस्मेदाने सम्पटानम। 
| 4 कोर जले दी जाय उसे सम्पदान कारक कहते रे! येथा 
_ डिरिडाय पनन्ददाति, भिलवे भितान्ददाति,पर्वख १ रवे रसात 
1५। रुखथीनो परीयमाएः 
कख्यर्थक धालयों के पयेगमे यी यमाएसम्प्दान होतारे। 
था, मेदकः शिशवे रोचते, रदे मरी खदने! 
थद छटेरीपि 
छरि धान के अयोग मे कत्ता का इिन सम्प्रदान होला हे । 
येथा, घनाय स्ए्यति, पष्णेम्यः स्एर्‌यति। 
। र यारेसन्रम्रणोः। ` 
धाति घातके अयोग मे उत्तम सखदान हो।ताहे। यथा, से 
ज्म्य शात धारयांते, बे महो सरख घारयति। . 
। कियेया यमभि थैति। 


_॥जियोग मे कोयाटि को उद्देश्य सम्प्रदान रोतारै। थयो: न्याय) | 
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| ति। 


कुध्यति, रावे उ शकि) ७ उद्यान्ति 


९००। यन्या उभ्या युवः पवतेक;। | 
अति श्वेक थोर खाड शर्वक खुधालेके मयो मे पक्‍सक 

सम्प्रदान रोनारे। यथा, दरिद्राय धन म्य़ातिशणाति,ा 
णो तिवा, | ररिदेदी मद्चधनदेटी ति मवर्नितः मनिज्ञानीनि ३ 


न्येशीः 
- कर. 
र*१। लाथकतमकाए म) 
किया निष्पतिका जो सर्व थान उपाय है उस्को करण कार! 
क करते हे! यथा, चत्डेषा पश्पनि,करीन शणो रस्लेन | . 
गस्लाति, दात्रेए छेनानि! ॥ 4 


ग्रधिकरण 


किया के ग्राथारारत कत्ती और कम्मे का जो ग्राथाररे 
अधिकरण कारक करते रे। आधार तीन प्रकारका 


एकदेशे इत्यथा, बेघबिक! -जलेदू छा, जलविषये एपर्थ 
जे छट, थनविषये इन्यर्थः। अमिआपकः उप्पे मा य्य | ` 
अल्लि; उम्थस्य सर्वानवयवान व्याप्पेत्यर्थ:, . 


"७३ क्रिययाकातकम। 
कर्मकी किया हार जोग्राझात्र हे) उ हे कर्म कारक करतेहे |. 


यथा) महखविशति? वरयरयते) यामपू-चछ लि एयारि। 


ITT rma 


£ धाक 
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Senor तत रिजिजिजििडिि 


> (९८) आवाड 
९७ ४। आधि शी श्याम्रामाधकराश तल । 


सन्चाहोती हे। यथा शय्यामाी छेने, गाम मध्याक्ति । 
| ९७५ उपान्वेध्याङ बसे: । 


दस्तति, नेगर माथे बत्ति । | 
९४। जभिनिविशेविभाषा। 


यत्रिनिदिश ने। 
| रि १९०७। कुध डरे हुपस्टछयोः सम्प्रदानम। 
उपसगै शवक कध सोर इह थालेका सम्प्रदान कारक 
कमीसन्ज्ञक रोताटै। यथा, +त्य मभि कुध्यति, र 
० शड nt 

एद विभाषादिवेकाएमो | 
बधान का करए काशक विकल्य करके क म सन्ज्ञक 
होता हे । य अतान रीति, अने व्यति ! 

१९९) द्वेकम्मेशी डरा देः! 


| (७०३पक बर्थ में तहि होता यच, 3पवेपाण बने । २) या इमा, अर्श 
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| अभि नि, शर्वेक विश घातका ग्रापिकर कारक विक्रय 
एके कमी सन्तेक होना हे? यथा, पम्समभिनिविशत्र, थे 


rt rhesus क. २९७ ७९७७ 003७. येच 


टा 


८ । रि 


अथि एवेक शी, स्था, और आस्त धा के खागीकाए की ठे त 


| 
री 
|) 

शि 
11 ! 


3५ खन अपि, आड्‌ श्वेक वल्‌ घोळका अ क कार्‌ 
. के कम्म सन्त्रक होता हे। यथा, याम यपवेज्ानें, हेम 


जानि es 


| कवि PEs 
| ह 4964 र डन वाक्या म डेप्थ, घने, जेष्ये, थन १ युर, झर 
(न, मयान कम्मेहे, और गो, एना, हत, गरु, रट, जलायि दश 
- धाम कम्य हे से इथघान कण के सकूशिन चोर मविवलिन कर्भ 
|कूनेरे। बरद) भय कम्म के मध्यम जिससे कारकान्तरे पशि 
| सम्भचनारो, अशवा वक्ता की रक्षा केश हाने से,व 
हृ संब कार कें१७त्र नहोकरकम्म कारक पहन हो उशी के 
ग्रकशित, थनिवन्तित, खैर ग्रमथान काम कहने हैं। शखै 
उदाहर में गे पम्रानि की कमे सन्ता डरे हे, परन्त विवश 
साने से केॐग्पू रण्य राते! थने याचने, हतात छव्यं चिनो।दि,| 
|शरोधेम्मे शति, 9३द्ग-े न यतन, अलेधेरम्रते म्‌ sl शौ 
कार यथा सम्भव पादाना ह है पड़ेहे + 
। ९९। कमेषीवाओय थमा। 
कमैया पयोग मे कम्म कारक मे पथमा होती हे । यथा 
| गामोगम्यते, यरो हश्यते, हत चा ह राने, शउरमिडरीते 
| २२, न्यादेःयथान) ` | 
| कम्हयाख्य प्रयोग में नी, पम्टति' धातके मधात कम्मे मै | 
| प्रथमा विभाक्त रेग्री हे? यथा, मोगोमन्नी यते, दी] 
| र शतेरशरते . हादेरपथाने' | 
| ९१२। ड 
किम्मबाय मयाग मे उर प्रति धातके भयान कम्मे | 
| ग्रशमा विभक्ति होती दै यथा, गोजंग्यनद्यते रजा धनिया 
`| रते, शलः व्ये चीयते, य ₹ धमम श छे, तिष्योधम्मे मश 
च्यत लधि रम्टतम्ममभ्धे । tad IT मिति 
| कजी ह 
_ एश ङ्रियासम्यादक कती रित! 
.. |स यत्रे किया सम्पन्न हेती है, 1से क 


mn 


त हर प... 


र 
| 
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| (८० 


य्‌ कस क ओ? 


(0३द्‌ खोइ मत) वर जज जक वचकजिक 


1७ 


ककन ह क प । ण, 
३) हेर ारापजलाभाबतपत्यपिज्ञाजपतप्रापा "| 
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३ | जहं। जे। कारक विहित हुआ रै, वर्मे नर = जा कारक बिहिंते चा 


1 हि प 
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| | शश्रे] तिभाबा ह ओ. | 
[हन ओर हेन थान के घयागमे पयाज्य केजीको विकार्य करके 
| कम्मे सन्त होतो है। यथा, मन्यो आरे हेर्‌ ति, मक्षर्श त्ये अन्येन 


बा भारं हारयति; कम्भकाणे चडडूरोति, यत्तदत्र: कम्भ कारे 


| कुम्वकारेए वा बश्डू रात 
२२५९) कम्मैभाव योस्टेतीया। 


किम्तवाण और मोवभाख के अयोग मे कत्री मे त्रतीया चिभशि 
[दिनी है। यथा, कमीबाचय- गेयेन उप्थन्छ हाते, बालाकोऐए। 


बष्पन्चीयने, सत्ताधनन्दी यते; भाववाच्य ~ शिना सुते, 


.- | शेन खष्यत्े। 


९३२ काम सन्त्राया ययोन्यकरम्मणोःपथमा हिनीये। 


|| मगोज्य कत्ती की कम्मैसज्द्ञा होली टे, वरो कलवार अयोगे 


भे घयोज्य कनी मे थमा विभाकि ओर कर्म्म मे दिनीया विभ 
कि होती है। यथा, शिष्येए बेटे थी यहे, उरुएारिष्यो वे 
दम्या ते! यह जयोज्य कनो रिष्य मे मध्यमा विभक्ति 
| र क बेद मे दितीया विभक्ति डर । नट्विचेश्थसमे दे 
वटंतेन खोरनम्सते, यज्ञ देन देवदतेन ओदनम्प 
आअने। | 
_ १२९) निद्वतोच मडानिवनेकियाया! | | २ 
किया प्नि स्थल मेरि नत्तते कारक का विधान आर, 
यरन्त किया प्रहातिकी न्याईँ निति स्थल मेमी तेते 
कारक का विधाने होती हे! यथा, अखात प तिता, अश्या 


| ज्रयत्रितः, ््ययनाते विरमेति अध्ययन न विरमति, 


गहे तिति रहे नतिष्ठति, नसेपिवेति, जेलेचे वति, मे 
जञा बति मे चोन वशति! ARR 


2:80 Meng | 
१२३) विवलावशात कारका क सा उरा 


Cor 


१5२३ भवेति) 
$ति॥ 
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